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आत्म-निवेदन 

वैय समाज मे नाड़ी-परीश्षा का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ 

रहा है ओर इस परीक्षा से निर्णीत रोग की चिकित्सा करने मे बडी 

सुषिघा होती है । आयुवेद अथवेवेद्‌ का खपाङ्ग है । इसके आद्य 
भ्रब्तक व्रह्मा है ओर इसका म तभी से चला भा रहा है जो शिष्य- 
परम्परा क द्वारा अष्लुण्ण विद्यमान हे । आजकल तो साधन उपलब्ध 
श आयुर्द्‌ के अनेक भन्थ लिपिबद्ध हो चुके ह ओौर होते जा 

रहे है । 

स्तुत पुस्तक नाड़ी-परीष्छ उसी शङ्खला में है । यथयपि प्राचीन 
चिकिरसाग्रन्थों में नाड़ी-परी्षा-खम्बन्धी विस्ठृत बणेन नदीं भिलता 
जिसके आधार पर मध्यवती नाड़ी-परीक्चाविषयक उपलब्ध साहित्य के 
साथ परम्परा का निवह हो सके, किन्तु स्वतन्त्र भरन्थां मे राबणङ्ृत 
नाडी-परीक्षा, कणादक्रत नाडी-विज्ञान एषं द संहिता-परन्थो-भाव- 
प्रकाश, शाङ्गघर-संहिता, योगरत्नाकर आदि मे नाडी-सम्बन्धी वणेन 
विस्तार से किया गया है 1 जिससे नाडी-परीश्चा की सहनत्ता भधिक बदु 
ङक है । प्राचीन अन्थो भ धमनी को जीव का साक्षी माना गया हे । 
मन्या एवं मादृक्ा-स्पन्दन जीवन एवं सप्राणता का परिचायक माना 
जाता है । महायानसम्श्रदाय एवं सिद्धसम्भदाथ का चिकित्सा में बड़ा 
महल्त्वपूण स्थान रहा है । सम्भव हैः कि चिकितसा मँ _रसौसधि का 
रयोग तथा व्याधिःविज्ञान भे नादीपरीक्षा का भरयोग बिशेष महन्त्वपूणं 
रहा हो । जो मी हो, नाडीपरीक्षा का खरोत आर्द्‌ दे जिसको वेर्यो ने 
चोगशाख् के द्वारा प्रख्यात होने पर अपना लिया था ओौर.तब से बह 
निदान का एक अङ्ग बन गया हे । इसके बाद्‌ अनुमव के आधार पर 
जीवन क सम्बन्ध भँ नाड़ी-परीश्षा दारां बहुत-सी बातें जानी जाने लगीं 
है । यहाँ तक की रोग के साष्य, असाध्य एवं याप्य-आदि दशा, रोगो 
का लक्षण एवं रोगी को मृल्यु का समयः, यदं तक कि घडो-पल का मी 
ज्ञान नाड़ी के द्वारा साभ्य हो गया हे; किन्तु इस बात कोक देना 


( ४ ) 


जितना सरल है उतना ही. करके दिला देना कठिन है । केवल नाडी- 
परीक्षा की पुस्तक पदृ लेने से दी ज्ञान नदीं हो सकता । इसके लिए 
अनुभव की आवश्यकता है ओौर यह अयुभव गुरुपरम्परा के द्रा एवं 
अपनी क्रियाशीलता पर आधारित होता ह । शाखीय ज्ञान एवं अपनी 
मी अनुभव नाड़ी-ज्ञान की सफलता की ओर ले जाता हे । 
राबण-कत “नाडी-परीक्षा नामक पुस्तक में नाडीकी गति के 
दवारा जीवन के सभी बातों का ज्ञान करने का प्रयास क्रिया गया ह। 
यह अति भराचीन एवं सवशाख्र-पारंगत रावण करा बनाया हुभा हेः । -यह्‌ 
रावण कौन हे, राम-परम्परा का या अन्य; यदह अभी भनुसन्धानीय हे | 
इसके अनुबाद मे यह ध्यान रखा गया है किं भाषा सरल एवं व्याब- 
हारिक हदो । इसके साथ-साथ यूनानी एवं डाक्टरी मत के अनुसार 
नाडी-परीक्चा दे देने से इसकी महत्ता ओर बद गर है । आशा है इस 
अन्थ से चिकित्सक एवं छान बगं समुचित-लाभ उटठार्येगे । यदि इसमें 
कीं कुह जुटि रह गईं हो तो रसम्रादी धिक्ञजन अपनी सुसम्मति भेज- 
कर सुधार करने में सहयोग करेगे 1 इसके लिये लेखक कृतज्ञ रदेगा । 
बहुत दिनों से यह अभिलाषा बनी रदी कि नाडी-परीक्षा का एक 
ेसा संस्करण किया जाय कि नाड़ी के द्वारा रोगों का ज्ञान करने में 
सरलता टो । हषे एवं सन्तोष का अनुभव हो रहा है . कि इसी परि. 
पूणता श्रीविश्वनाथजी की अनुकम्पा से हृ है । अतः यह विश्ेश्वर 
विश्वनाथजी के पादारविन्दों म साद्र समर्पित है। ` ¦ 
इसके अनुवाद में मेरे मित्न डा सन्ना उल्लाह साहब अदीव कामिल, 
नी. आहे. एम. एस. का यूनानी नाडी-विज्ञान के खोज करने भ बहुत 
सहयोग रहा हे अतः बे महानुभाव धन्यवादा है । समय के प्रभाव से 
अनेक कठिना्यो के होते हुये भी चौखम्भा ओरियन्टालिया के योग्य 
प्रकाशक ने अतिशीघ्र प्रकाशन शिया दहै इसके लिये वे सपरिवार 
धन्यवाद के पात्र है | 
च वरशुक्रल भ्रतिपदा' , निवेदक- 


, संवतु-२०३३ ., . ` इन्द्रदेव त्रिपाठी 


भमिका ` 
ट, ` 
( द्वितीय संस्करण ) 
नादौ विज्ञान चेत्र म सबसे प्राचीन राबणङृत । (नाडी-परीक्षा 
ह । इसमे त्रिदोष नाड़ी विवेचन के साथ रोगो मे होने बाली नाडी 


गति का सरूप एवं साभ्यासाभ्य रोगों म नाडीगति का विशेष विचार 
किया गया है वस्तुतः नाड़ोपरीष्ा मनन एवं अनुभव का विषय हे । 


चिरकाल तक सावधानी पूर्वक अभ्यास किया जाय ओौर गतिया का 


दर्भीङ्ित मनन एवं अभ्यास पूर्वक हृदयङ्गम किया जाय तो नाड़ीपरीष्ण 
म सफलता मिलती है । आधुनिक वैज्ञानिक भी त्रिदोष सीमांसा के 
सामने सिर मुकादेते्दै। ` 


आज इसके ऊपर मले ही छीटाकसी कौ जाय किन्तु इसकी 
प्राचीनता की यदी साक्षी है कि चिकितसकके पास अति दी रोगी 
हाथ कैलाकर नाड़ी द्वारा रोग निदान करने के लिये आग्रह करते 
हैः । प्राचीन विकिर्सापद्धति मँ देश-षिदेश कहीं मी नाडी परीक्षण का 
बहुत महर है । हम इस बात के मानने के लिये नदी तेयार ह कि 
नाडीपरीक्षा" अनार्ष है । चरक संहिता मेँ स्तर्प मे दिग्दशेन करा 
दिया गया है ओर इसी के अध्ययन-मनन के भाघार पर स्वर्गीय सवेभ्री 
श्रो सत्यनारायण की नादी विज्ञान सर्वतोच्छृष्ट रहा है । 


नादीपरीश्षा की ओर आयुवदीय-स्नातको का भ्यान लाट हो रहा 
ह । जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम संस्करण की समाप्ति होते देर नदीं 


( & ) 
लगी । पाठकों के आमह से द्वितीय संस्करण का भकाशन शीघ्र ही 
करना पड़ रहा हैः । प्रकाशक की तत्परता सराहनीय है | 


आशा है पाठक नाडी-परीक्षण सम्बन्धी अपने अनुभवों का आदान- 
प्रदान करते रंगे जिससे नाडी विज्ञान विषयक नवीन अनुभवं का 
समावेश किया जा सके | 


अन्त में प्रकाशक एवं सम्पादक का आभारी हँ जिन्ोनि यथा 
शीघ्र भ्रकाशन एवं सम्पादन कर पाठकों के सामने प्रस्तुत क्रिया हे | 


वंशाख कृष्ण त्रयोदशी `. विनीत 
दिनांक २२--०२ | इन्द्रदेव त्रिपादी 
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॥ भीः ॥ | 
भीरावणरृत 


 नाडी-परीत्ता 
वेययमाः भाषाटीका ससुपेता 
: ~" - 


मञ्गलाचरणम्‌-- 
अगणितमहिमाये साघकानन्ददाये 
सकलविभवसिद्ध.ये दुगं तिष्वान्तहन्ञ्ये | 
अमरतजलधिजाये जातरूपात्ममूर्त्य 
मधुरिपु्रनिताये चेन्द्राये नमोऽस्तु ॥ १॥ 
रगणितमहिमावाली, साधनामें लगे - हुये पुरुषो को अनन्द देने बाढी, 
सम्पूणे विभ्वो ( सम्पत्तियो ) को भप्त कराने वाली, दुगं तिरूपी अन्धकार को दूर 
करने वाली" अग्रत समुद्र से उत्पन्न स्वणं के समान स्वरूप वाली नी विष्णु भगवान्‌ 
की पलनी श्री लद्मी को नमस्कार हे॥ १॥ 
रोगिणः शरीरे परीच््यस्थानान्याद- 
गद कान्तस्य देहस्य स्थानान्यष्ठौ परीक्षयेत्‌ 
नाडीं मूत्रं मलं जिह्वां शबदृस्पशंगाछतीः॥२॥ ` 
रोगिर्यो के शरीर में परीच्य स्थान-रोग पीडित शरीर के आर स्थानों 
(विषयो) की परोक्षा करे । वे आठ विषय निम्नठिित ह -(१) नाडी, (२) मूत्र, 
(२) मऊ (विष्ठा), (४) जिह्वा, (५) शब्द, (६) स्पशं, (७) नेत्र तथा (८) आङ़ति 





( चेश )॥ २॥ 





१. भ्रातः कृतसमाचारः कताचारपरिप्रहम्‌ 
सुखासीनः खलासीनं `परोक्षाथसुपाचरेत्‌ । 
वातं पित्त कफं न्दं सन्निपातं रसं त्वक्‌ 
साभ्याक्ताभ्यविवेकश्च सवे नाडी प्रकाशयेत्‌ ॥ 


| 
२ नाडीपरीक्षा- | 
नाडीपरक्षाफलम्‌-- | 

इग्णस्य सुग्बस्य बिमोहितस्य दीपः पदाथौनिब जीबनाडी । | 
्दशयेदोषजनिस्वरूपं व्यस्तं समसत युगलीकृतं॒च ॥ ३॥ | 
डी परीक्षा का फल---जीब साक्षिणी नादी सुर तथा मूच्छित रोगी के एक | 
दोष ( बात, पित्त, क़ ), दो. दोष ( वात पत्त, बात कफ़ तथा पित्त] 
लमस्तदोष ( तीनो दोष ) से उत्पन्न स्वरूप को दिखा देती है अथात्‌ कता दे 
ह । ओखे, दीपक अन्धकार मे छिपे हए पदार्थो को प्रत्यक्ष करा देता हे ॥ ३॥ ¦ 
अस्ति प्रकोष्ठगा नाडी-मध्ये काऽपि समाभिता । | 
जीबनाडीति सा प्रोक्ता नन्दिना तत्ववेदिना ॥ ४ । | 
अङ्क्ठमूलसंस्था तु षिरेषेण परीयते । | 


साहि सवाङ्गगा नाडी पूोचायंः सुभाषिता ॥ ५॥ | 


जीव नाडो का रकण- कोष्ठ ( कलाई ) मेँ स्थित नादरो के मध्य मे ए। 
विरोषं रकार कौ नाडी रहती दै जिसको जीवनादी कहते है एेसा नाडीतत्त्व | 
विशेषज्ञ नन्दि नामके आचाय का कना हे । श्रंगुष्ठ मूर में स्थित नाड़ी कौ | 
 विरोष प्रकार से दोष परिज्ञान के शि परीक्षा की जाती है । वह नाडो शरीर ३ । 
समी शग मे व्याप्त है भरात्‌ शरीर के सम्पूणे श्ंगो से सम्बन्ध रखने वाली है। 
सा भाचीन आचार्यो का कथन है ॥ ४-५॥ | 

"नाडीपरीक्षाविधिः- | 
एकाङ्कुलं परित्यज्याधस्तादङ्गष्ठमूलतः । | 
| 


१. नाड़ी परीक्षा के कुछ सामान्य नियम-- 
(१) ना परीक्ष! करने बाले चिकित्सक तथा रोगी को सावधान होकर एव 
शान्त स्थान मे वैठ कर नाड़ी परोक्षा करनी चाहिए । यदि बीषे 
चल कर्‌ श्राना पडा हो तो थोडा बेट कर विश्राम कर लेना चादिए।| 
किसी भौ प्रकारके परिश्रम करनेके बाद बिना पूणं विश्राम हुए | 

नाड़ी परोक्षा नहीं करानी चाहिए । ` ` ॑ 
(२) रोगी को बेठकर या ल्टाकर अवस्था के श्मनुसार परीक्षा करन | 
चादिए । पर्हचे के अंगे के नीचे एक अंगुल छोड कर तीन श्॑गुखिये | 
( तजनी, मध्यमा तथा अनामिकरा ) चे नाड़ी परीक्षा करं । बीव-वीच म, 


| 


वेयप्रभाः भाषाटीका समुपेता ३ 
यल्नवांस्तां परीक्तेत' ह्यभ्यासादेव लद्यते ॥ ६ ॥ 


्ङ्खलि्यो से नाडी दबाने के वाद छोड कर नाडी की गति का अनुभव 
करं । पर्हचे कौ नाड देखना सम्भव न हो तो कनपटी एवं बाहुमूक 
मादि स्यानमें नाडीको परीक्षा करनी चाहिए 1 

(३) दोना हाथो की नादी की परीक्षा करना उचित टे क्योकि कभी-कभी देखा 
जाता है @ दोर्नो हार्थो की नादी की गति में अन्तर रहता ३ । अतः 
दोनो हार्थो की नाद्यो से ही रोग निर्णय करना चाहिए 1 

(४) खी की नाड़ी दाहिने हाथ की पेक्षा वायं हाथ की नाडी अधिक स्पष्ट 
होती इ; इसी प्राचीन कालसेदही निरयो केवा्येदाय की नाडी की 
ही परीक्ा.करने को परम्परा हे। 

(५) घब्रडाहट एवं भयभीत की अवष्यामे रोगीको बात चोतके द्वारा 
शान्त एवं विश्वस्त कर नाडो देखना प्रारम्भ करना च हिए, क्योकि 
उक्त अवस्था में नाडो के च्ल होनेके कारणरोगका ज्ञान होना 
कथिनि हो जाता है । बालक की नाडो परोक्षा करते समय उसको गोदी 
मे बेटाकर एवं अनेक अशार का प्रलोभन देकर शान्त छर लेना 
चादिए । सोने की अवस्था में नाडो देखना टक होता है । 

(६) नाडी देखते समय यह ध्यान रखना चाहिए ज्जे प्रशचेष्ठोय सम्बन्धी- 
धमनी के ऊपर कहीं दवाव तो नही है या कोई बन्धन -तोनहींदहे? 
दबाव होने सेनाडोषाज्ञान टीृटोकं नदीं होता 

सद्यः स्नातस्य युक्तस्य ्टुत्तप्णातपशीकिनः । 
 व्यायामध्रान्तदेहस्य सम्य्नाडी न दुष्यते ॥ 

स्नान तथा भोजन करने के तुरन्त बाद, भूख-प्यास की दशामें, धूपमें 

घूमने एवं व्यायाम करने के तुरन्त वाद्‌ अच्छी तरह नाडी का ज्ञान नहं होता 
डे । अर्थात्‌ इन अवस्थारवो में नाडी न देखना ओर न दिखाना चादिए । 

१, सब्येनरोगधृतिकूपरभागभाजाऽऽ- 

पीढ्याय दक्षिणकराङ्खलिकात्रयेण 1 
अङ्ुषटमूकपधिपद्िमभागमध्य 
नाडी प्रभज्ञनगति सतत परीन्तेत्‌ ॥ 


9 नाडीपरीश्षा- 


अङ्खृष्ठमूलभागे या धमनी जीवसाशक्षिणी । 
तचचे्टया सुखं दुःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डिते: ॥ ७ ॥ 
ख्रीणां भिषग्बामहस्ते वामपादे च यत्नतः | 

( पुंसां दक्षिणभागे च नाडी विद्यादिशेषतः । ) 
गुल्फस्याधोऽङ्गुष्टभागे पादे तङ्कषठमूलतः ॥ ८ ॥। 
एकाङ्लं परित्यञ्य मणिबन्धे परीक्षयेत्‌ । 

अघः करेण निष्पीड्य त्रिभिरङ्गलिभिमहः ॥ & ॥ 
लघुवामेन हस्तेन चालस्ब्यातुरकूपरम्‌ । 
स्फुरणं नाडिकायास्तु शाखेणानुभवेर्निजेः ॥ 
संप्रदायेन वा यन्नात्परीत्तेत भिषक्तमः ॥ १०॥ 


नाडो परीक्षा करने की विधि-श्गूढा के मूल के नीचे एक श्रंगुल छोडकर 
वैय यन्नपूर्वक नाडी की परीक्षा करे । यह नाडी परीक्षा श्भ्याससेहीकीजा 
सकती है । नाडी ज्ञान के पण्डित अङ्क के मूल भागमें जो जीवन की साक्षी 
स्वल्पा धमनी है उष्की चेष्टा ( स्पन्दन ) से शरीरके खुख-दुःख काज्ञान कररे। 
वैय चर्यो के बाय हाय एवं पैरमें तथा पूरषोके दाहिने हाथ एवं पेरमें 
यल पूर्वक विशेष अक्रारसे नाडो काज्ञान करं। पैरके अङ्गुष्ठ भाग में गुल्फ 
के नीचे अगृष्ठमूऊ से एक श्रंगुरु छोडकर तथा मणिबन्ध मं ( ्ह्खष्टमूल 
से एक -अङ्खर छोडकर ) नाडो की परीक्षा करं । तीन अह्खलि्यो से 
बार-बार उक्त स्यान को हल्के हदाथसे दबाकर तथा बार्ये हाथसे रोगके 
केहुनी को थाम कर शाल तथा अपने-अपने शअरनुभव एवं गुरू सम्प्रदाय 
के निदेश क अनुसार उत्तमवेथ यमपूवेक नाडो के स्पन्दन की परीक्षा 
करर ॥ ६-१० ॥ 


वातपित्तकफवहानां नाडीनां स्थानानि- 


आदौ बातबहा नाडी मध्ये बहति पित्तला | 
अन्ते छऽमविकारेण नाडिकेति त्रिधा मता| ११॥ 
वातेऽधिके भवेन्नाडी प्रव्यक्ता तजेनीतले । 
पित्तेव्यक्ताऽथ मध्याया, ठृतीयाङ्खलिगा कफे ।॥ १२॥ 


"वेयप्रभ।' भाषाटीका समुपेता ५ 


चात पित्त तथा कफ को वहन करने वाली नादियो का स्थयान-मणिबन्ध मं 
्डष्ट मूल से नीचे एक द्ध छोड कर प्रारम्भ में वातवहा" नाडी, मध्यमं 
पित्तवहा नाडो तथा श्रन्त मेँ कफ़वहा नाडो चलती हु प्रतीत होती है । बातदोष 
श्रयिक्र होने पर तजनी अह्कल के नीचे प्रतीत होती है। पित्त दोष श्रधिक होने 
पर मध्यमा अङ्खली के नीचे तथा कफ़दोप श्रधिक होने पर अनामिक्रा अङ्कुल के 
नीचे नाडी की गति प्रतीत होती है ॥ ११-१२॥ 


दिदोषत्रि दोषाधिक्ये नाडीनां स्यानानि- 
तजेनीमध्ममामध्ये वातपित्ताधिके स्फुटा | 
तजन्यनामिकामध्ये व्यक्ता वातकफे भवेत्‌ ॥ १३॥ 
सध्यमाऽनामिका मध्ये स्फुटा पित्तकफे भवेत्‌ । 
अंगुलित्रितयेऽपि स्याटप्रव्यक्ता सन्निपाततः ॥ १४॥ 
दो दोप तथा तीन दोर्षो के ्रयिक होने पर नाडी के स्थान-वात एवं पित्त 
के मधिकं होने पर तजनी श्रौर मध्यमा अङ्गुली के नोचे, वात-कफ़ दोष के धिक 
होने पर तर्जनी तथा श्ननामिक्ना ्रङ्कली के नोचे श्रौर पित्त-कफ़ः दोप के श्रधिक 
होने पर मध्यमा तथा अनामिका शङ्खी के नीचे नाडी की गत्िकी अतीति 
होती दै एवं त्रिदोष की श्नधिकता होने पर तजनी, मध्यमा तथा श्ननामिका 
तीनो अङ्कलियो के नीचे नाडी कौ गति प्रतीत होती है ॥ १३-१४ ॥ 


वक्रादिभेदेन वातादीनां नाडोगतिवणेनम्‌- 
वाते बवक्रगतिनोडी चपला पित्तवाहिनी | १५॥ 
स्थिरा श्लेष्मवती प्रोक्ता सवेलिङ्गा च सवगा | 
श्लेष्मणा स्तिमिता स्तव्धा भिश्रा मि्रेस्तु लक्षयेत्‌ ।॥ १६॥ 
चक्र, चज तथा स्थिर मेद से वात-श्रादि के नाडी गति का व्णन-वात- 
दोष के ्रधिक्र होने पर नाडी की गति वक्र अर्थात्‌ टेद्ी-मेदी, पित्त दोष के ्रधिक 





होने पर चश्च गति तथा कफ दोप के ्रधिक होने पर स्थिर गति प्रतीत दोती 


१. चाताधिका चहेन्मध्ये त्वत्र वहति पित्तला । 
अन्ते च वहते ष्मा मिश्रिते मिश्रलक्षणा ॥ ( ना. वि. ) 
श्मादौ च वहते पित्तं मध्ये श्लेष्मा तथेव च । 
अन्ते प्रभजनो सेय सवेशाद्लविशारदेः॥ ( ना. वि. ) 


& नाडीपरीक्षा- 


दे एवं त्रिदोष को अधिकता से वक्र, चल तथा स्थिर तीनो प्रकार की-समय 
भेद्‌ से-प्रतीत होती दै। श्रयवा कफ से ह्तिमिता ( चिपचिपापन ) तथा 
स्तन्धता छी हई नाडी की गति होती है श्रौर दोषो के मिलने पर पृक्त मिले 
लक्षण प्रतीत होते देँ ॥ १६ ॥ 
वातादीनामाधिक्ये नाडीविशेषगतिमाद- 
वातोद्रेके गतिं कुयीजलौकासषयोरिव । 
पित्तोद्रेके तु सा नाडी काकमण्डूकयोरगेतिम्‌ । 
हंसस्येव कफोद्रेके गति पारावतस्य वा| १७॥ 
वात-अ्मादिकदोर्षो के अधिक दोने पर नाडी की विशेष गति-वात दोष की 
अधिकता होने पर नाड़ी की गति जोकि तथा सर्पकी तरइ टेद्ी मेद्य होती है । 
पित्त दोष कौ अधिक्तामें काक तथा मेदक के समान उछल-उचछकर क्र नाडी 
चलतो है तथा कफ़ दोप की धिक्तां दंस तथा कवूतर की तरह मन्द गति 
से नाडी चलती टै ॥ १७॥ 
विमशे- पले जो वात की गति वक्र, पित्तकी गति चश्चल तथा कफकी 
गति स्थिर होती दै, एेसा श्टोक १४-१६ मेँ कहा गया है । प्रस्तुत श्लोक से उन्दी 
गतियो की पृष्टिदोरहीदे। कर्योकरिर्जक तथा सांपकी गति वक्र अर्थात्‌ टेदी- 
मेदी होती दी दहै। काक एवं मेदक की गति उछल कूद कर चलने से चश्चल 
दोती हे ओर हंस तथा कवूतर की मन्द गति अर्थात्‌ स्थिर गतिं होती ३ । इस 
प्रकार दोनो गतिर्यो का सामज्ञस्य बन जाता दे । इनका अनुभव अभ्यास करते 
रहने पर होता दे । 
त्रिदोषाधिक्ये नाडीविशेषगतिमाह- 
नाडी धत्ते त्रिदोषे तु गतिं तित्तिरलावयोः। 
काचिन्मन्द्गा नाडी कदाचिद्धेगबाहिनी ॥ १८॥ 
त्रिदोष कौ अधिकता दने पर नाड़ी की विशेष गति- त्रिदोष की अधिकता 
मे नाडीकी गति तीतर तथा लाव पक्षी की तरह कभी मन्द तथा कभीती्रहो 
जाती दै 1 अर्थात्‌ तीनो दोषों की गति के समान समय भेद घे होती है॥ १८ ॥ 
द्विदोषाधिक्ये नाडीविशेषगतिमाह- 
दोषद्वयोद्धबे रोगे विज्ञेया सा भिषग्वरः ॥ १६ ॥ 
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दो दोषो की अधिकता नाडोकौ विशेष गति-दो दोषो की अधिकता 
होने परश्रेषठ वर्यो को सर्पादिकी गतियो के श्रनुसार गति समञ्लनी चाहिए । 
दर्यात्‌ वात -पित्त की निशित अधिक्रतामें सपं तथा काककी गति समय भेद 
चे प्रतीत होती दै । वात-कफ की निश्चित ्धिक्रता्मे सपं तथा हंस की तरह 
गति समय भेद से प्रतीत होती दै शओनौर पित्त-कफकी अधिकतामें काक तथा 
हंस की गति कौ भोँति समय मेद से प्रतीत होती दै ॥ १९॥ 
्रसाध्यनाडीलक्षणम्‌- 


कचिन्मन्दां कचित्तीत्रां जुटितां बहते कचित्‌ । 
कचित्सुदमां कचिर्स्थूलां नाञ्यपाध्यगदे गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
त्वगृध्वं दृश्यते नाडो प्रवहेदतिचच्चला । 
असाध्यलक्षणा प्रोक्ता पिच्छिला चातिचच्वला । २१॥। 
स्रसाध्य नाडो की गति का लक्षण-श्साध्यरोगके रोगीकी नाडी कभी 
मन्द; कभी तीव्र तथा कभी-कभो तुटित (८ स्क्रस्क कर); कभी सूच्म तथा कभी 
स्थूल गति से चलती है । यदि नाडी की गति चमं के ऊपर स्पष्ट प्रतीत दहो ओर 
श्रव्यन्त चश्चक्पतिदहोतो असाध्य रोग का लक्षण है। इसके अतिरिक्त अति 
पिच्छिल तथा चश्च गतिसे युक्त नाडी प्रतीतददोतो भी श्रसाध्यः समफना 
चाहिए ॥ २०-२१ ॥ 
निर्दोषाया नाया लक्षणम्‌- 
अङ्ख्ठदृध््ेसंलमना समा च बहते यदि। 
निर्दोषा सा च विज्ञेया नाडीलक्षणकोविदेः।। २२॥। 
निर्दोष नाडी का लक्षण-यदि नाडी की गति अगूठे के उपर की श्रोर चरती 
हो श्रौर उषी गति समभाव से र्यात्‌ न मन्द होशओ्ौरन शीघ्रहोतो निर्दोष 


नाडी समस्लनी चादिए । एेषा नाडी के गति को जानने वाले वैय का मत है ॥२२॥ 


१. महा दाहेऽपि शीतत्वं शीतत्वे तापिताशिरा। 
नाना विधगतियंस्य तस्य र्युनं संशयः ॥ ( नाडी दर्पण ) 
जिस मनुष्य के देद में दाह अधिको किन्तु नाडी शोत भतीतदहो ओर 
शरीर ्रत्यन्त शीतल हो तथा नाडी उष्ण प्रतीत दो एवं जिसकी नाडी अनेक 
भकार की गति से चल्तीहोतो रोगी की त्यु दो जाती है इसमें सन्देह नही दे। 


छ  नाडीपरीक्षा- 


-माणहारिण्या नाडा लक्षणम्‌- 
स्थित्वा स्थित्वा बहति या सा नाडी मरत्युदायिनी । 
अतिशीता च.-या नाडी रोगिणः प्राणहारिणी ॥ २३ ॥ 
२ कारक नाड़ी.का ल््षण--जो नाड़ी उक-रुक कर चलतो दे बह गयु 
देने वारो है नौर जो नादी अत्यधिश शीतल होती हे वह भी प्राणनाश\ करने 
वाली होती हे ॥ २३ ॥ | े 
ज्वरादिषु नाडीलक्षणम्‌- 
उष्णा वेगवती नाडी जउत्ररकोपे प्रजायते । | 
~ उद्रेगकरोधकामेषु, .भयचिन्तोदये , तथा ॥ २४ ॥ 
` भवेःक्षीणगतिनाडी ज्ञातव्या वयस्तः । 
कषीणधातोश्च मन्दाग्नेभवेन्मन्दतरा धवम्‌ ॥ २४॥ 
ज्वर -आादि रोगो मे चलने वाल) नाडी कौ गतिका लक्षण-ज्वर का प्रकोप 
होने पर नाडी का स्पशं उष्ण तया वेग पूवेक चलने वाली होती हे । उद्वेग, कोध, 
ऋआम, भय तथा चिन्ता होने पर नादी की गति कीण भतीत होती है; एसा उत्तम 
वेयं को समक्लना चादिए । जिनकी धातुर्थे ( रस, रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, मजा 
तया शुक्त ) क्षीण हो गई हो तथा जिसकी श्रनि मन्द पड़ गई हो उसकी नाड़ी 
निश्वग्र ही अत्यन्त मन्द्‌ चरती है ॥ २४-२५ ॥ । 
रक्तपूर्णादीनां नाडीनां लक्षणानि-- 
गुर्वी सोष्णा च रक्तेन पूणा नाडी प्रजायते| 
सामा गुवीं मवेन्नाड़ मन्दाऽखक्पूणिताऽपि च ॥ २ ६ ॥ 
रक्त से पूणे नाडो के लक्षण- रक्त से पूर्ण नाडो चलने मे भारी तथा उष्ण 
स्पशं वाली प्रतीत होती है तथा ्आाम से पूणे नाड़ी चल्ने मे भारी भौर रक्त ते 
पूणे नाड़ी छ गति भी भन्द प्रतीत हेती है ॥२६॥ ` 
दीप्ताप्रिखचखिनोनाडीटक्षणे- 
ल्वी. बहति दीपतामेस्तथा वेगवती मता । 
` खुखिनस्त॒ भवेन्नाडी स्थिरा बलवती तथा ॥ २७|| 
` १-अल॒बका ल्वरातन्तं मा कयं नाब्नह्कि---11 अल्युचचका स्थिरात्यन्तं या चेयं मांसवाहिनी । ॥ 
या च सुदमा च षका च तामसाध्यां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ` ( वा. पि. ) 
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प्रदीप्त रि बाले तथा सुखी मनुष्यकी नाडी का ठक्षण--प्रदीप्र जाठराभि 
चाले मनुष्य कौ नाडी हल्की तथा वेग युक्त चलती है श्रौर सुखी मनुष्य को नाद 
स्थिर भाव से चलती है तथा बलवती होती दे ॥ २७ ॥ 
क्ुधितादीनां नाडीलक्षणम्‌-- 
चपला ्षुधितस्य स्यास्स्थिरा दृप्तस्य सा भवेत्‌। 
स्थिरा श्लेष्मवती नाडी बहति ग्रद्रे तथा ॥ २८॥ 
भूख पीडित एवे तृप्त मनुष्य के नाडी का लक्षण-भूख से पीडति मनुष्य की 
नाडी चश्चल होती दहै तथा भोजन एवं पेय पदाथ से तृप्त मनुष्य की नाड़ी स्थिर 
भावसे चलतौदटै। प्रद्र रोगमें नाड़ी स्थिर भाव से चती हुई कशयुक्त की 
तरह प्रतीत होती है ॥ २८ ॥ 
श्रजीर्णादो नाडीलक्षणम्‌-- 
अजीणे तु भवेन्नाडी कठिना परितो जडा 
चपला रसजे दीघा पित्ते वेगवती तथा ॥ २६ ॥ 
्मजीणं सम्बन्धी रोग होने पर नाडी का लक्षण--ञअजीणे रोग में नाडी 
कटिन तथा चारो तरफ से जड कौ ति प्रतीत होती दै । रसज अर्थात्‌ रसाजीणै 
दोने पर च्ल तथा दीषे ( तीनो अह्भलि्यो के नीचे प्रतीत होने वारी ) नाडी को 
गति प्रतीत होती दहै तथा पित्तकी प्रवल्ता्मे नाड़ी की गति वेग युक्त 
दोतीदटे॥ २९ ॥ 
धितादीनां नाड़ीलश्षणानि- 
प्रसन्ना च दता शीघ्रा क्चुद्धिनौीडी प्रवत्तेते। 
उरे तीव्रा प्रसन्ना च नाडी बहति पित्ततः | ३० ॥ 
लिग्धा रसवती प्रोक्ता रसे मृच्छोबिधायिनी । 
माविरोगप्रबोधाय स्वस्थे नाडी परीक्षणम्‌ । ३१॥ 
भूख शादि से पीड़ित व्यक्तया की नाडो का लक्षण-भूख कगने पर नादी 
को गति प्रसन्न तथा शीघ्र चलने वाखो होती दै) ज्वर में पित्त की अरिक्त होने 
पर तीव्र गति युक्त तथा निमेल नाडी होती हे । रसाधिक्य होने पर नाडी क्लिग्ध 
रस युक्त तथा मूच्छ करने वाली होती हे । भविष्य में होने बाल्ते रोग कौ जान- 
कारी के लियि स्वस्य पृरषरके नाडो को भी परीक्षा करनी चाहिए ॥ ३०-३१ ॥ 


१० नाडोपरीक्ष- 


असाध्यवल्लक्षितायामपि नाज्या साध्यत्वकथनम्‌- 
भारप्रहारमूच्छोभयशोकविसूचिकाभवा नाडी | 
संमूच्छिताऽपि गाढं पुनरपि सा जीवितं भजते ।। ३२॥ 
नाडी के अस्ताध्य लक्षणादि रहने पर भी साध्य दोना-भार, लाटी श्रादि 
का प्रह।र› मूच्छ, भय, शोक तथा विसूचिका द्वारा आअकर.न्त होने से पुरुष की 
नाड़ी बिलकुल बन्द होने पर भो वह जीवित रहता है । रेसी अवस्था में श्रसाध्य 
नदीं समञ्चना चाहिए ॥ २३२ ॥ 
मेहादिरोगेषु नाडोलक्षणानि- 
मेदेऽशसि मलाजी्णेँ शीघ्रे तु स्पन्दते धरा ॥ ३३ ॥ 
प्रमेद-श्रादि रोगमें नाडी के लक्षण--पमेह, श्रशं ( ववासीर ) तथा 
मलाजीणं में नाड़ी का स्पन्दन शीघ्र होता है ॥ ३३ ॥ 
गभिण्या नष्टगमिण्याश्च नाड़ोलक्षणम्‌- 
गुवीं बातवहां नाडीं गर्भण सह लक्षयेत्‌ । 
पित्तवायोस्तत्र वाच्या लघुना गौरव्रेण च | 
आमपक्रविभागश्च दिनमासादिक बुधेः॥ 
सेव पित्तवहा लघ्वी नष्टगमो वदेच्च ताम्‌ । ३४ ॥ 
गर्भिणी तथा नष्ट गर्भिणी के नाडी का लक्षण--गभेवती ल्ली की नाड़ी वात- 
वाहिनी ( वक्रा ) तथा गुख प्रतीत होती है। उस समय करमशः पित्त रौर वात 
वाहिनी नाडो को लघुता तथा गुख्ता से आमत्व तथा पक्रत्व का परिज्ञान एवं 
दिन तथा मास रादि का ज्ञान चिकरित्सर्कोको करना चाहिए । यदि गभवती 
को नाडो पित्तवाहिनी ( चपला ) तथा लश्रु हो तो गभे नष्टहो गया है; सा 
कहना चादि ॥ २३४॥ 
नाडीस्फुरणामावविषयाः- 
दोष्पीडावक्रतायां च श्रहारे त्रसनेन च| 
व्यायामेऽद्ष्रदासे च नेति स्फुरणतां धरा ॥ ३५॥ 
नाड़ी स्पन्द्‌ न होनेके कारण-बाहूमें पीडा तथा उसके टेडे होने पर, 
लाठो अरि के चोट कगने पर, भय होने पर, व्यायाम करने तथा बल लगाकर 
हसने पर नाड़ी का स्पन्दन नहीं होता दै ॥ ३५॥ 


[क 
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क्योकि 
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मांसवादहिन्यादीनां नाडीनां रक्षणानि- 
गम्भीरा या भवेन्नाडी सा भवेन्मांसवाहिनी 11 ३६॥ 
दीघो छशा वातगतिर्विंषमा वेपते धरा। 
जीवघ्नी बाऽसमेधिहैग्यौ्कलाऽजीणंसश्चया |! ३७ ॥ 


मांस वाहिनी आदि नाडी के लक्षण-मांस वाहिनी नाड़ी गम्भीर होती द । 
यदि नाडी दीं हो ( तीनो अद्धलिर्यो को स्पशं करती दहो), सूद्मदहो, वात की 
गति अर्यात्‌ टेदी-मेदी गति वाखीदहो ओरौर विषम गतिवाली र्यात्‌ कभी तीव्र, 
कभी मन्द, कभी भारो तथा कभी दल्की चल्तीदहो तो वह भ्राण नष्ट करने वाली 
दोती हे या जिषे वातादिकाके लक्षण विषमभावसे हो वह नाडी भी गरल्यु कारक 
होती दे। अधिक अजीर्णं होने से व्याकुल हए की तरह नाडी चक्ती हे ॥३६-२७॥ 
शीतात्तादीनां नाडीलक्षणानि - 
शीतात्तस्याद्रेगात्रस्य चिरात्सुदमाऽथ मन्थरा । 
शयानस्य बलोपेता नाडी स्फुरणमच्चति | ३८ ॥ 
शीतपौडित ग्यक्तिके नाडी का लक्षण-शीत से पीडति या भींगते हए पुरुष 
की नाड़ी सूम तथा मन्थर गति वाजीदोतीदे। सोये हए पुर्षकी नाड़ी 
बलवती होकर स्पन्दन करती दहे ॥ २८ ॥ 
स्वस्यानस्थेषु वातादिदोषषु नाडीलक्षणानि- 
किञ्चिदामुश्नगतिका स्वस्थाने बहतीरणे। 
सृद्धमरूपा स्फुटा शीता स्वस्थानस्थ कफे तथा ॥ 
पित्त स्वस्थानगे तद्रसबला सरला चला ।॥ ३६॥ 
वातादिदोष के सामान्य स्थिति में रहने पर नाडीके लक्षण- वात के अपने 
स्थानमें रहने पर नाडी थोड़ी वक्र गतिसे चल्तीरहै, कफ के अपने स्थानमें 
रहने पर नाडी सृदम किन्तु स्पष्ट गति वाली एवं स्पशेमें शीतल होतो दै रौर 
पित्त के अपने स्थानमें रहने पर नाडी प्रबु, सरर एवं चच्चलगति वाली 
होती हे ॥ ३९ ॥ 
कुपितेषु वातादिषु नाडीलक्षणानि- 
अनृजुबौतकोपेन चण्डा पित्तभ्रकोपतः। 
सरला शछेमकोपेन नाडो दोषैः प्रथक्‌ स्मृता ॥ ४० ॥ 


१२ नाडीपरीक्षा- 


चातादिं दोष के कुपित होने पर नाड़ी के लक्षण वात दोष के प्रकुपित 
होने पर नाड़ी की गति टेदी-मेदी, पित्तदोष के , रक्कुपित होने पर प्रचण्ड रूप से 


उचछलती हृद तथा कफ़ दोष के कुपित होने परनाड़ीकी ग 
दे । इस रकार अलग अलग दोषो से नाड़ी की गति कही गई ३ ॥ ४० ॥ 


दीनकफादिषु नाडीलक्षणानि-- 


कफे हीनेऽधिकं वातगतिं वहति नाडिका । 
हीने बाते कफे चाति स्वल्पे पित्ते चिरारस्फुटा ॥ ४१॥ 


कफादिकेक्षीण होने पर नाडी के लक्षण- कफ के क्षीण होने पर नाडी 
चात की गति (वक्रगति ) से श्रथिक चलती है तथा वात केक्षीण तथा कफ के 
अधिक होने एवं पित्तके स्वल्प दने पर नाडीकी गति देरसे स्पृष्ट होकर 


चलती हे ॥ ४१ ॥ 
सहजवातजादीनां नाडीनां लक्षणानि- 


सोम्या सूच्मा स्थिरा मन्दा नाडी सहजवातजा | 
ईंषश्चपलवक्रा च कठिना नातपित्तजा ॥ ४२॥ 
स्थूला च चच्चला शीता मन्दा स्याच्छलेष्मवातजा | 
सुल््मा शीता स्थिरा नाडी पित्तश्लेष्मसमुद्धवा ॥ ४३। । 


स्वाभाविक वातादि नाडीके लक्षण- वात की स्वाभाविक वस्था होने 
पर नाडी सौम्य, सूम, स्थिर तथा मन्द वेग से चलती दहे। वात-पित्तकी 
नाड़ी थोडी चच्चल तथा वक्र गति बा्धी एवं कठिन होती है । कफवात की 
नाड़ी स्थूलस्पशं बाली, चच्क, शीतल तथा मन्द गति, सूच्मस्पशं वालो तथां 
स्थिर होती हे ॥ ४२-४३ ॥ 


कृटकादिपदायभक्षणात्‌ पित्तायाधिक्ये नाडीलक्षणा-- 


पित्ताधिक्ये च चपला कटुकरादेश्च भक्षणात्‌ | 
निरन्तरं खरं रक्चमन्नमश्नाति वातलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रक्षा बातोल्बणा तस्य नाडी स्यातिपण्डसन्निमा | 
नाडी तन्तुसमा मन्दा शीतला श्ेषमदोषजा ।॥ ४५ 


ति सरल होती 


व वा-क 
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कटुकादिपदाथं खाने से पित्तादि के बद्ने पर नाडी के लक्षण-कड्वे आदि 
पदाथ के खाने से पित्त कीब्रद्धि होने पर नाडी की गति च्ल होतीडै। नो 
व्यक्ति हमेशा खर, रूखा तथा वातकारक रन्न खाता हे उसको नाडो रूखी एव॑ 
पिण्ड ( गांठ-गांठ स्री ) सी चलती हुई प्रतोत होती है। कफ के पक्रापसे नाडी 
कमरतन्तु को तरह अत्यधिक सूच्म होकर मन्दगति वारी तथा स्पशे में शीतल 
प्रतीत होती हे ॥ ४४-४५ ॥ 


रिरसुप्रश्तोनां नडीलक्षणानि- 


रिरंसोरुञ्मितरतेश्चलतोऽपि च वातवत्‌ ।॥ ४६॥ 
रुद्धवेगस्य बालस्य शल्यविद्धस्य पित्तत्रत्‌ | 
नि द्राल्लोमंदुरस्यापि कफवन्तुपतटमयोः ।; ४७ ॥ 


रमण करने की इच्छा करने वाते व्यक्तिर्यो की नाडी के लक्षण-मेधुन करने 
की इच्छा होने पर तथा मेशुन से निशृत्त होने पर तथा रास्ता चलकर श्राने पर 
मदुष्य की नाडी वात की गति की तरह वक्र गति से चती है। मलमृत्रादि के 
व्रेग को रोकने वाले, बा्क एच शव्य ( कांटा ) आ्रादि से विधे हुए की नाडो पित्त 
की तरह चवर चलती दै) निद्रा, से युक्त, मेदस्वी, अन्नादिसे तृत तथा ट्प 
(अर्कारी) व्यक्तिर्यो को नाडी कफ की तरह मन्द्‌ गति से चरती हे ॥ ४६-४७॥ 
मलाजीणेमलशेषयोर्नाडीलक्षणे-- 
समा सृददमा ह्यणुस्पन्दा मलाजीणं प्रकीत्तिता । 
विषमा कठिना स्थूला मलशेषास्प्रकीत्तिता ।। ४८ ॥ 
माजीणे तथा मलशेष वाले व्यक्तियों की नाडी का लक्षण-- मल के परिपाक 
न होने पर समान भाव से हल्का स्पन्दन वालो सुद्धम नाडी की गति होती दहे 
रौर मल के रोष रह जने पर श्रधेमलावरोध कौ अवक्यामें नाडीको गति 
विषम, कठिन तथा स्थूल होती ह ॥ ४८ ॥ 
रक्तम्रथ्रतिदेतुतो नाडीगतिवणेनम्‌- 


रक्तादजीणोद्मनाद्विरेकाद्रीयेक्षयाद्रक्तछतेनिबन्धात्‌ । 
संमूच्छनादयेजेठरान्निमान्यान्नाडीबहेन्तन्तुचला च जन्तोः ।॥ ४६ ॥ 


१ नाडीपरीक्षा- | 


रक्त श्रादि विहृति के कारण नाडी की गति का वर्णन--रक्तदोष, अजीणे, ` 
वमन, विरेचन, वीयं क्षय, रक्तपात, मृच्छ तथा मन्दाभि होने से मनुष्य की नाडो 
न्तु की तरह सुदम तथा चश्च चरती हे ॥ ४९ ॥ | 
निरामकफजाशीतदोषनगोनांच्योलक्षणे-- | 
निरामा सूच्मगा ज्ञेया केफेनः परिपूरिता। 
नाडी तन्तुसमा मन्दा शीतला शीतलदोषजा ॥ ५० ॥ 
निराम कफ़ जन्य एवं शीत दोष के कारण नाडी का लक्षण-कूफ़ से पूणे | 
शाम दोष से रहित नाडी सूद्म रूप से चरती ह ! शीत दोष से युक्त नाडी तन्तु । 
के समान सूच्म, मन्द्‌ तथा शीत स्पशं वारी चलती है ॥ ५० ॥ | 
- कफपित्तादिषु नाडीलक्षणानि- । 
मन्दं मन्दं भिताहारे कफपित्तसमन्विता | 
बहुदाहकरे रक्ते वयन्ती विशेषतः ॥ २१॥ 
कफपित्तादि में नाडी का लक्षण--कफपित्त से युक्त नाडी थोडा आहार ¦ 
करने पर मन्द-मन्द्‌ ( धीरे-धीरे ) चलती है 1 अधिक जलन करने बले रक्त ढ़ , 
होने पर नाड़ी विशेष रूप से वित करती हदे चक्ती दै ॥ ५१ ॥ 
रक्तपूर्णदोषेषु नाडीलक्षणानि-- 
मध्ये करे बेन्नाडी यदि दीघो पुनद्रता | | 
तदा नून मयुष्यस्य रुधिरापूरिता मला ॥ ५२॥ 
रक्त पूणं दोषो मे नाड़ी के लक्षण--यदि दायके मध्यमं नाडी दीष. 
( तीनों भङुलि्यो के नीचे स्पशं करती हई ) अतीत होती हई शीघ्र गामिनी दे ` 
तो मनुष्य क दोष निश्चय ही रक्त पूणं होते दै ॥ ५२ ॥ 
वातज्वरादिषु नाडीलक्षणानि- 


वक्रा च चपला शीतस्पशो बातञ्रे भवेत्‌। 

दुता च सरला दीघो शीघ्रा पित्तञ्वरे भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
1 च सुस्थिरा शीता पिच्छिला श्रेष्मके मवेत्‌ । 

सणालसरला दीघो . नाडी पित्तउवरे वहेत्‌ ॥ ५४॥ 
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शीघ्रमावहतेऽमन्दं मलाजीणो्रकीतिता | 
स्थूल। च कठिना शीघ्रे स्पन्दते तीत्रतमारुते ॥ ५५॥ 
वात-पित्त ज्वरादि में नाडी के लक्षण--वातज्वर में नाडी वक्र (टेदी-मेदी ), 

च्ल, शीतस्पशं वाली होती दे । पित्तज्वर में नाड़ी शघ्रगामिनी, सरल ( एक 
रेखा मे ), दीघं ( तीनो श्रङ्कलिर्मो से स्पश होने वाी ) प्रतीत होती हे। कफः 
ज्वर में मन्द, स्थिर, शीतस्पशे से युक्त तथा पिच्छिल ( चिपचिपा ) प्रतीत होती 
दे। पितज्वरमें नाडी णार ( कमलनाक ) की तरह सरक ( सीधी रेखा 
में ) तथा दीधं ( तीनो श्र्ध्िर्यो से ) प्रतीत होने वाली प्रतीत होती दै । पित्त 
ज्वर के श्रामदोपकेन पचने पर अरमन्दगति से शीघ्रतापूवेक नाडी चरती हे 
श्रौर तीव्र वातज रोग मे नाडी दोषयुक्त दोने से मोटी तथा कठिन स्पन्दन करती 
हई शीघ्र चलती है ॥ ५२-५५ ॥ 


ज्वरादीनां सय श्रागमने नाडीलक्षणम्‌- 
पुरा मन्दा च शनकश्चण्डतां याति नाडिका। 
अर शव्यं वेपथोवों सम्बन्धं व्रजति द्रुतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इयमेकादिकादीनां व्याधीनां जननी मता। 
मृत प्रहे सिराऽलद्या भाविन्येकाहिके उरे | ५७ ॥ 
ज्वरादि के शीघ्र ्चागमन में नाडी का लक्षण-- यदि नाडी पहले मन्द-मन्द्‌ 
चलती हृई धीरे-धीरे प्रचण्ड (तीव्र) होकर चलने लगे तो मनुष्य को शीघ्र ही ज्वर 
जाड। गना तथा कपक्रपी होने की सम्भावना रहती है । यह पूर्वोक्त लक्षण 
ेकाटिक रादि ज्वर को उत्पन्न करनेवाला है! भूतग्रहजन्य रेकादिक दि 
ज्वर होने की सम्भावनां नाडी से दोर्पो का यथार्थं ज्ञान नदीं होता दै ॥५६-५७॥ 
दविदोषकोपतो नाडीलक्षणम्‌- 
कदाचिन्मन्द्गमना कद्‌चिद्धेगव्राहिनी । 
द्िदोषकोपतो ज्ञेया हन्ति च स्थानविच्युता ॥ ५८ ॥ 
दोदोषो के प्रकोप होने पर नाडी का लक्षण-दोदोरषोके भ्रकोप होने पर 
नाडो की गति कभी मन्द तथा कभी वेग से चरती है; रेषा समक्नना चाहिए । 
यदि अप्रने स्थान से हट कर नाडी चले तो मनुष्यकोमार देती है ॥ ५८ ॥ 


१६ नाडीपरीश्ा- 


रक्तपित्तकफजकासयोः श्वासे च नाडीलक्षणम्‌- 
रक्तपित्ते बहेन्नाडी सन्दा च कठिना लुः । 
 श्लेष्मकासे स्थिरा मन्दा शासे तीत्रगतिर्भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
रक्तपित्त, कफजकाष तथा श्वास मे नादी का लक्षण--रक्तपित्त मे नाड़ी 
की गति मन्द्‌, कठ्नि तथा सरल होती है । कफजकास मेँ नाडी की गति मन्द्‌ 
तथा श्वास में नाडी की गति तीत्र होती है॥ ५९ ॥ 


यद्दमणि मदात्यये च नादडीलक्षणम्‌- 
नाडी नागगतिश्चैव. रोगराजे प्रकीत्तिता | 
मदात्यये च सूद्धमा स्यात्कटिना परितो जडा । ६० ॥ 
यच्दमा तया मदात्यय में नाड़ी का लक्षण-यद्दमा (टी. बी.) रीग में नाडी 
की गति हाथी के समान्‌ मन्द गति वाली होती है। मदात्य रोगमे नाडी की 
गति सूदधम, कठिन तथा चारो तरफ से जकड़ी हई की तरह प्रतीत होती ह ॥६ ०॥ 
अशरोगातिसारादिषु नाडीलक्षणम्‌- 
अर्शोरोगे स्थिरा मन्दा कचिद्क्रा कचिदटजुः | 
अतिसारे तु मन्दा स्याद्धिमकाले जलौकवत्‌ | ६१॥ 
अशं, अतिसार.ादिं रोग भें नाडी का लक्षण-अरं रोग में नाडी की गति 
स्थिर तथा मन्द्‌ होती दै आौर कभी-कमी वक्र ( टेद-मेदी ) तथा कभी-कभी 
सरल चलती दे । अतिसार रोगर्मे नाडो की गति मन्द दोती हे तथा शीतकाक 
मे नाडी को गति जोक की गति के समान वक्र होती है ॥ ६१॥ 
ं मांसश्दिभरदण्योरनांडोलक्षगे- 
मांखच्द्धो ठ॒सा धत्ते त्ररातीसारयोर्गतिम्‌ । 
गृतसपंसमा नाडी ब्रहणीरोगमादिशेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
मसि इद्धि तथा ्रहणी रोग मेँ नाड़ी के लक्षण-- मांस बृद्धि होने पर नाडी 
की गति ज्वर तथा श्रतिख्ार के समान होती है। यदि नादी मरे संघ की तरह 


शान्त अर्थात्‌ बहुत क्षीण एवं मन्द मन्द चलती इद कठिनाईै से प्रतीतदोतो 
मचष्य को म्रहणी रोग से पीडित समञ्चं ॥ ६२ ॥ 


| 
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मूत्राघातस॒हुर्भदभमेदेषु नाडीलक्षणानि- 


मूत्राघाते सुदर्भदे स्फुरणे संप्लुता भवेत्‌ । 
प्रमेहे च जडा सुद्दमा सुहुराप्यायते सिरा ॥ ६३ ॥ 


मूत्राघातः, बार-बार पखाना होने तथा प्रमेह रोगमें नाडी का लक्षण-- 
मूत्राघात, बार-बार प।खाना दोने पर नाडो की गति मेदक की तरद कूद-कूद 
कर चलती दे, प्रमेह रोग मे नाडी की गति जडता युक्त, सद्म तथा बार-बार 
बढती हु प्रतीत होती हे ॥ ६३ ॥ 


पाण्ड्कुष्ट रोगयोनाडीलक्षणे- 
पाण्डुरो गे चला तीत्रा दश्टादृष्टविहारिणी। 
कुषे तु कठिना नाडी स्थिरा स्यादप्रवृत्तिका ॥ &४ ॥ 
पाण्ड तथा कुष्ठ रोग मं नाड़ी को गति- पाण्डुरोग मेँ नाडो कौ गति चञ्चल, 
तीत्र तथा कभी दिखाई देने वाली तथा कभी दिखाई न देने बाली अर्थात्‌ अह्नात 
होने वाली होती है । कुष्ठ रोग मे नाड़ी की गति कठिन, स्थिर तथा प्रषृत्तिरहित 
होती हे ॥ ६४ ॥ 
वातरोगकफयोनांडीलक्षणे- 


वातरोगे स्थिरा च स्यादाच्रृते सबेलक्षणा । 
बलासे स्फुरणोपेता सूदमा द्रुतगतिभेवेत्‌ ॥ ६५॥ 
वात तथा कफ रोग में नाडी का लक्षण-वात जन्य रोगमें नाडो की गति 
स्थिर दती है छिन्तु पित्त-कफादि से आद्रत होने पर वात रोगमें पित्तादि के 
सभी लक्षण मिलते दँ । कफजन्य रोग मेँ नाड़ी की गति सूचम स्पन्दन से युक्त 
रतीत होती हे॥ ६५॥ 


ऊध्वेजन्रुविकारेषु नाडीलक्षणम्‌- 
ऊध्वेजल्रुविकारेषु यथादोषबलेषु च । 
विज्ञाय लक्षणं तेषां मिषन्त्रूयाद्धरागतिम्‌ ॥ &६& ॥ 


गले से ऊपर के विकारो में नादी के लक्षण-ऊध्वं जनु ( गलते से ऊपर के 
२ ना? पर 


१८ : ` नाडीपरीष्षा--. ` 
अङ्गो के विकार ) के रोगो .मँ दोष एव वरर के अनुसार, लक्षण खमञ्चकृर नाडी को 


गति बतायं ॥ ६६ ॥ ..; षः 4 8 = 
` शोणिताश्नितस्य नाडीलक्षणम्‌ ~ ` 
शंढेन्दुकटिना सोष्णा स रोगी शोणिताभितः । ६७ ॥ 
` `` र्त विकार मे नादी का रुकण-जिषके दोना दाय की नाडी कठिन तथा 
उष स्प बाली होती ह बह रोगी रक विकार से युक हता हे ॥ ६७॥ . 
॑ सजनिपाते मूत्युसूचक नाडीलकणम्‌-- 
सत्निपावधरा नाडी शीतोष्णाभ्यां गतौ स्फुटा । 
अतितन्वी सुवेगा च सन्निपाते प्रशाम्यति । 
शीतला स्िंग्धवेगा च रोगिंणस्तस्य मारिका ॥.६८ ॥ 
स्थित्वा स्थित्वा चलन्ती या सा स्मृता भ्राणनाशिनी । 
अतिवीदणा च शीता च जीवितं हन्त्यसंशयम्‌ ।। ६९ ॥ 
ज्निपात मे मृत्युसूच नाडी का लक्षण--सनिपात मे नाडी की गति कभी 
शीत तथा कमी. उष्ण एवं स्य ्रतीत होती हो रौर कभी अत्यन्त सूरद॑म तथा 
कमी वेग बाकी प्रतीत होती हो तो रोगी मर जाता है! शीरत तथा स्निग्ध 
वेग वादी नादी भी रोगी को मारने वारी ३ । जो. नाडी सक-रक कर चलती ह 
बह भी रोगी को मारने बारी होती है । अत्यन्त तीण तथा शीत स्पशं वारी 


नाडी निभ्न्देह रोगी के जीवन को नष्ट कर देतो है ॥ ६८६९ ॥ 
द्वितीयदिवसे मरणख्यापिकाया नान्या लक्षणम्‌-- 


शीघ्रा नाडी प्रलापान्ते दिनार्धेऽम्रिसमो जवरः । 
दिनैकं जीवितं तस्य द्वितीये मरणं ध्रुवम्‌ ॥ ७०॥ . 
दूसरे दिन मृत्यु को ब्रताने बाली नाडो का लक्षण-प्रराप के अन्त में नाडी | 

शीघ्र चलती हो तथा दिन क अरे भाग में अभि के समान तापयुक्त ञ्वर हो तो 
रोगी का एक दिन जीवनः. शेष रहता है तथा दूसरे दिन अवश्य हौ मर 
जाता हे ॥ ७० ॥ । - क 
 . खत्युकाले नाडीलक्षणानि- | 
मृत्युकाले भवेन्नाडी जीण डभरुकोपमा । 
तन्तुमन्दोपरिषठात्त ह्यधस्तादरक्रतां गता ॥ ७१॥ 


=-= 


1 = 
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सत्यु के ` समय नादी के रकण मृत्यु के समय मे नादी दी ~ गति नौर 
६ क्षीण ) होकर डम के समान दो जाती है तथा ऊपर की ओर. तन्तु की तरह 
-सुच्मः मन्द-मन्द्‌ गति वाली तथा नीचे क्री शरोर चृ गति चाङी होती हे .||७ १॥ 


असाष्यनाडीलक्षणम्‌- क 


याऽत्यु्चकाऽस्थिरा या च या चेयं मांसवाहिनी । 
याऽतिसुद्धमा च बकरा च तामसाध्यां विनिदिरेत 11७२ ॥ ` 
असाध्य नाड़ी का लक्षण-जो नादी अत्यधिक ऊँची हो अर्थात्‌ बाहर से 

दिखाई पडती हो तथा जो अत्यन्त स्थिर यानी मन्द गति. से चङ्ती हो भौर जो 
आंस मक्षण करने के वादको गति वाली नाडो के सदश चक्तीदहो या दण्ड 
सदश कठिन एवं मोटो चललतौ हो तथा सुद्दम राति वाली या वक्र गति वाली हो 
तो उख नाडी को सन्निपात में असाध्य कदना चाहिए अर्थात्‌ इष प्रकार की 
नाडी वाला रोगी असाध्य होता है ॥ ७२ ॥ 


द्वितीयदिवसे मरणख्यापिकाया नाडथा लक्षणम्‌-- 


स्थिरा नाडी सुखे यस्य षिदयुदु द्यतिरिवेच्यते । 
द्नेकं जीवितं तस्य द्वितीये मरणं धूवप्‌ ॥ ७३॥ 
सन्निपात में दूसरे दिनि गत्यु बतानेवाली नादी का लक्षण- जिस स्निपात 
ऊ रोगी को नाडी की गति स्थिर होती हुड श्र॑गृढे की मू यानी तजनी के नीचे 
बिजली ॐ समान एकाएक स्पन्दन करत है या जिसकी नाडी स्थिर हो तथा 
रोगी के सुख पर विजली के समान ञ्जलक प्रतीत होतीहो तो बह एक दिन 
जीवित रहता दै । दूसरे दिन उसी निशवय हौ गलयु हो जाती दे ॥ ७३ ॥ 
सजिपातेऽसाष्यनाडीलक्षणमू्‌-- | 
मन्दं मन्दं कुरिलङ्कटिलं व्याङ्खलं उयाङ्कलं बा 
स्थित्वा स्थिखा बहति धमनी याति नाशं च सुद्दमा । 
नित्यस्थानात्स्खलति पुनरप्यङ्खलि संस्परशेत्सा 
: . मावे रेवं बहुतरविधैः : सन्निपातादसाध्या 11 ७४ ॥ 
` .सभनिपात रोग. से असाध्य नडी का जकषण- जिस सजिपात के रोगी की 
"नादी. मन्द-मन्द ( धौरे-धीरे ), शिथिक-शिथिक (. कश } ग्याकुल-उ्याङुल 


२० , .  . नाडीपरीष्ष- 
( इद्वेग की तरह ) तथा ठहरठहर्‌ कर चलते ओर कभी-कभी नाश मी हो जायं 
तया सुच्छ गतिवारी दो जाय अर्थाद्‌ यह न भतीत हो कि नादौ चल रही हेया 
नही एवं नित्य अपने स्यान से ( अगु मूख से ) शसक कर कलाई की ऊपर क 
ओर च जाय आर पुनः अुी को स्पशं करने के ते। इन चच अनेक भकार 
ढी नादी ढी गतिवाला रोगी असाध्य होता ३ । अर्थात्‌ इस प्रकार को नादैः 
असाभ्य रोग का सूचक दे ७४ ॥ 
स्निपातेऽघाध्यनाडीलक्षणम्‌-- 
` वृह पित्तगतिं प्मद्लनगतिंसेष्माणमानि्ती 
स्वस्थानश्रमणं युहर्िधतीं चक्राधिरूढामिव । 
तीव्र दधती कलापिगतिकां सूदमत्वमातन्वती 
नो साध्यां धमनीं वदन्ति नयो नाडीगतिज्ञानिनः ॥ ७५॥ 

सज्निपात में असाध्य नाडी का लक्षण-- सन्निपात रोगी कौ नाडी पदले पित्त 
ढी गति ( चश्चल गति ) से चले तया वायु ङी गति ८( टद मेदी ) गति से चते 
ञ्मौर कफ की गति ( मन्द गति से चले । पुनः चक्र के ऊपर चदे हुये के सट्श 
अयने स्यान मँ अरमण करती हरं अर्थात्‌ विपरीत गति को धारण करती हुई 
तीव्रता को धारण करती हुई, कभी सृच्छ, मोर की गति को धारण करती हूर 
नाडी की गति चले तो इस अकार की नाडी की गतिवाले रोगी ®ो नाडी गति 
दधो जाननेवाले मुनिगण शराध्य कहते दँ । अर्यात्‌ नादौ कमी . पित्त कौ 
कृभी बात कौ गति, कमी कफ कौ गति तथा कम दोषो की उल्टी गति को 
धारण करने वाली, कमी-कभो चक्र प्र चदे हुए की तरह ऊपर-नीचे भ्रमण करने 
वाी, कमी तीव्र एवं कमी सूक्छ होने वाली नाड कौ गति जिस रोगी की होती 
डे उख रोगी को असाध्य कहना चाहिए ॥ ७५ ॥ 


सजिपातजनाडीलक्षणम्‌- 


काष्कुटरो यथा काष्ठं कुटूयत्यतिवेगतः। 

स्थित्वा स्थित्वा चलति या सन्निपातेन जायते 1 ७९ ।। 
सज्निपातज नादी का लक्षण--जिस प्रकार से कठफोरनी सक-सक कर अत्यन्त 
वेग से काठ को फोदती है उसी भकार सकरूुरुक कर वेग से अङ्खली को स्पशे ड 





बाढी नादी चरती हो तो सजिपरात रोग समञ्चना चादिए । -अर्थात्‌ इष अकार 
ङ्की नादी सन्निपात रोग में चऊ्ती हे ॥ ७६ ॥ ब प 
सजिपातेऽसाध्यनाडीलक्षणम्‌- 
कम्पते स्पन्दते तन्तुवत्युन्ाङ्खलि स्प्रशेत्‌ । 
तामासाध्यां विजानीयान्नाडीं दूरेण बजंयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सशिपात रोग में असाध्य नाडो का लक्षग-जिस स्ञिपातके रोगी 
नादी कम्पन करे श्नोर तन्तु के सदश सूच्म स्प से फाट्के तथा बार-बार अङ्गखी 
को स्पशं करे तो उस रोगो को ` श्रसाभ्य समश्न दूर से ही छोड्‌ दे । र्यात्‌ इख 
अकार चलनेवाली नाडी रोग की भ्रसाध्यता को बताती ह । अतः एसी नादी वाले 
रोगियों को चिकित्घा न करं ॥ ७७ ॥ 
सप्तरात्रमध्ये सत्युस्चिकाया नाच्या लक्षणम्‌- 
मुखे नाडी बहे्तीत्रा कदाचिच्डीतला वहेत्‌ । 
आयाति पिच्छिलः स्वेदः सप्तरात्रं न जीवति ॥ ७८ ॥ 
सात रात्रि तकं सत्यु सूचित करने वाली नाडी का लक्षण- जिस रोगी की 
नादी मुख मँ अर्थात्‌ तजनी ड्ली के नीचे तीव्र गति से चले ओर कभी 
शोतस्पर्श वाली हो जाय तथा पसीना चिपचिपा श्चातादहो तो वह रोगी 
सात रात्रि तकं जीवित नहीं रहता हे । शर्थात्‌ सात रात्रि के अन्दर दी मर 
जाता है ॥ ७८ ॥ | 
पक्षं यावजनोवितकालसूचिकाया नाव्या लक्षणम्‌- 
देहे शैत्यं मुखे शासो नाडी तीव्राऽतिदादिका । 
मासाद्धं जीषित तस्य नाडीविज्ञाठमाषितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एक पक्ष तक जीवित रहने रौ सूचना देने वाली नादी का रकण-भिसका 
शरीर ठंडा हो रौर मुख से श्वास निकलता हो तथा नाद दाह युक्त तीव्र गति 
से चज्ती होः तो उस रोगी का जीवन पन्दह दिन तक रहता हे, एसा नाडी- 
विज्ञान के पण्डित कहते हँ ॥ ७९ ॥ 
त्रिरात्राभ्यन्तरे सृ्युज्ञापिकाया नाघ्या लकषणम्‌-- 
मुखे नाडी यदा नास्ति मध्ये शैत्यं बहिः छमः। 
` लन्मुमन्दा ` षदेननाडी .त्िरात्रं न . स जीवति ॥ ८० ॥ 


(| 
'वदयप्रमाः. भाषाटीका. समुपेता २१ 


रेरे ` नाडीपरीक्षा ` 


ङो बताने वाली नाडी का लक्षण-जिख रोगी. के. 


: तीन रात्रि के अन्दर सत्यु ४ 
वी गति न अतीत हो आर मध्यमे, 


सुख मे यानी तजेनी अधी क नीचे नादी की गति न : 
शीतङ अतीत हो तथा शरीर ऊे : बादर गीलापन द! ५. नाड़ी की गति तन्तु के 


खमान सूक्तम होकर मन्द चती हो" वह रोगी तीन रात्रितक जीवितः नदं रहता 
ह । अर्थात्‌ तीन रात्रि के अन्दर ही मर जाता है ॥ ८० ॥ ` 
| पूवं नाडी तु वेगोत्था ततः. परदिने य॒दि | 
- “ शीता विहतवेगा स्यास्सनिपाता्तदा भयम्‌ ॥ = १॥. 

` पहेले दिन नादी वेगवती हो आर दूसरे दिन शीतस्पशं से युक्त होती हुई 
पहृते दिन की वेग वाली नादी नष्ट हो जाय तो पेते स्निपात के रोगी की गयु 
का भय होता है । अर्थात्‌ इ प्रकार की नाडी बाला मर जाता हे ॥ ८१ ॥ 

चतुयेऽहव मत्युयोतिकाया नाघ्या लक्षणम्‌- 
 उ्वरो. वहिसमोऽत्यथं मवेतपूषदिने यदि । 
„ .निरन्तरं यदा नाडी लवेनेकेन संचरेत्‌ । 
 “ अखस्थाने तु रुग्णस्य चतुर्थे मरणं दिने ॥ ८९२ ॥ 

„. चौयेःदिन मृत्यु को. सूचित करने वाली. नादी का लक्षण--यदि रोगी को 
पूं दिनम अमि क समान तीत्र ज्वर हुश्रा हो भर उसकी नादौ केवल तर्जनी. 
क़ नीचे एक ठव से फडकती हई निरन्तर चलती रहे तो उस रोगी की चये दिनः 
मृत्यु होती है ॥ ८२.॥ `: .. : . 

दितीयेऽहि म्युख्यापिकाया नाञ्या रकणम्‌-- 
मुखे जुटत्यकस्माञ्च न किञ्चिद्‌ दश्यते यदा | 
तदा विद्यात्स रूणानां द्वितीये सरणं ध्रवम्‌ ॥ ८३॥ 
दूसरे दिन ख्य॒ बताने वाली नादी का लक्षण--यदि रोगी की तजेनी 
अङ्कली के नीचे ढी नाडी अकसमात्‌ द्रट कर कुछ भी न अतीत हो तो दूरे दिन 
उसकी सत्यु निश्चय है ॥ ८३ ॥ | । | 
एकदिनमध्ये सतययापिकाया नाब्चा लक्षणानि-- 
। यदा नाडी हंता वेगा स्पन्दते नेव लभ्यते । 
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निरन्तरं _ युलस्थाने ` शराम्येडमरुकोपमा । 
चला नाडी ठु ङुग्णस्य दिनेकान्मरणं भवेत्‌ ॥ ८९॥) 
एक दिन के मध्य में मृत्यु को वताने वाली नाड़ी का रकण जव रोगौ हो 
नदी दा वेग नट हर्‌ फवृकता हो ओर लित न होता दो तो एक दिन ओह 
सेगी की यु हदो जाती दे! यदि रोगी नाडो तजनी. के नीचे हो उमर कौ 
तरह चक्रल प्रतीत दीतीदो तो रोगी की सुलु एक दिन मे हो जाती ह ॥८४.८ ५॥ 
असाध्यनाडीलक्षणम्‌- 
अतिसुदमा एथक्‌ शीघ्रा सवेगा मरिताऽिका । 
, भूत्वा भूत्ना भरियेतेव तदा बिद्यादसाभ्यताम्‌ ॥ ८६ ॥ ` 
्रसाथ्य नाडी का लश्चण-जव रोगी की नाडी अस्यन्त सूचम, अलग-गरलय 
शीघ्र गति वाली, वेग युक्तः गोले होने की भाँति, भार से ` युक्त एवं इन अवस्थावों 
मही होकर नष्ट हो नाती हो तो उस रोगी को ्रघाध्य समद्धे ॥ ८ ६ ॥ 
स्वस्यस्य दिनत्रयसपराहाभ्यां खत्युसूचिकयोर्ना्ययोरक्षणे-- 
स्वस्थस्य तलगा पूवं नाड स्यादप्रपञ्चनात्‌ ॥ ८७ ॥ 
` भूयः प्रपच्चनास्सुद्धमा त्रिदिनेभ्रियते ` नरः। 
उष्वेहस्तं तडिद्धेगा सप्राहैभ्रियते नरः॥ ८८ ॥ 
स्व्य पुरुष कोः तीन दिन या सप्ताह मे-ख्यु-स्‌ चक नाडी का -लक्षण-जब 
स्वस्थ पुरुष की नाडी की गति बिना हयी फेलाये अपने स्यान से नीचे लक्षित 
हो भ्रौर पुनः हाथ फेलाने से अपने स्थान पर सूच्म रूप से पतीत हो तो उसकीं 
सत्यु तीन दिन में होती है । यदि हाथ ऊंचा करने पर भी नाड़ी की गति बिजली 
के समान वेग वाली हो तो मनुष्य को सृष्यु एक सप्ताह में हो जाती है ॥८७-८८॥ 
 अत्यासन्नखत्योलक्षाणानि-- | 
शान्ते नाडीवि(भ)ताने शमनमुपगते चेन्द्रियाणां प्रचारे .. 
सूक्तम वाऽनुष्णरूपां विङृतिमुपगते सबेथा शीतमावे । 
शल्ये चिन्तात्ममा्गे स्फुरणविरहिते नष्टसंज्ाप्रचरे 
सूये चन्द्रातमसंस्थेऽवगतगुणगणे पञ्चते प्रवाच्या 1 ८६. 
क ठ 
` अत्यन्त श्रासज्तयव्यकति के रकण-जव मनुध्य॒ को सम्पूण नादय शान्त 
हो जाती है ओर इन्दियो का. काय-काप्‌ भी शान्त्‌ हो जाता द या सुतम हूपःखे 


ररे 


~ नाडीपरीश्च-- ` ` 


जन सर्वा का व्यापार रह जाता हे ` अयवा थोडी उष्णता रूप विकार श्रा जाने प्र 
या सर्वथा शरीर शीतल हो जाने पर, चित्त छ्मौर श्रात्मा कां माग शल्य हो जने 
प॒र यानी उनका व्यापार शान्त हो जाने पर॒ या स्यन्दन शल्य हो जाने पर्‌, 
सिद्धा का स्वर बन्द होकर केवल वाम स्त्र 


निसं हो जाने प्र यादष्षिणना 
चलने पर-जब इन सब लक्षणां की प्रतीति होने लगे तब उसकी खत्यु हो रहीं है 


ठेसा समक्षना चाहिए ॥ ८९ ॥ 
छन्यश्च- 
नाढ्यादिप्रकरः भयाति विकृति शान्ति परां सुद्ंमतां 
` , कान्तियोति बिपयेयं च यदि बा हित्वा स्वमागोनिलम्‌ । 
` ज्ञानेऽपि हि श्ल्यतामुपगते ज्ञानेन्द्रिय शास्यति 
सूयौचन्द्रमसौ तथा च पिहिते पच्चत्वमेति स्फुटम्‌ ॥ ६०॥ 
सद्यः मरने बाल का दूसरा लक्षण- नाडो अदि का. समूर्‌ विङ्ृति को प्राप 
हे नाय या शक्ति को श्राप हो जाय या नाड़ी अत्यन्त सूच्म हो जाय शरोर. शरीर 
धो कान्ति चली जाय, वायु भाणवह मागं को छोडकर विपरीत भाव मे चली 
ज्ञाय नौर अज्ञान भी शून्य हो जाय तथा इन्दियो के अपने-अपने कायं कलाप ङे 
शान्त हो जाने अर दक्षिण एवं वाम नासिका से चलने वाले श्वास के बन्द हो 
जाने पर मनुष्य की शत्य स्पष्ट हो जाती है । भरथात्‌ इन सब पूर्वोक्त लक्षण से 
युक्त मनुष्य छी श्य हो जाती दै, एषा समञ्ना चाहिए ॥ ९० ॥ 
सृतयुकाले मलप्याणां देहदशावणनम्‌-- 
््कोष्ठः श्यावकोषठोऽप्यसितरदनखः शीतनासाप्रदेशः 
शोणाक्षश्धेकनेत्रो ललितंकरपदः शओोत्रपातित्ययुक्तः । 
शीतः शासोऽथबोष्णः शसनसमुद्यी शीतगात्रः सकम्पः ` 
` सोदधेगो निष्मपञ्चः प्रभवति मलुजः सवे सृत्युकाले ।॥ ६१॥ 
1 खतयुकाल में मनुष्य की देहदशा का चणन--खतय के समय मे मलुष्य कर 
अष सुल जाता ह भौर काला हो जाता है ` रौर दात ` तथा नख भी काले पद 
सान 
की शक्ति नष्ट हो जाती है, हाय पैर शिथिल होकर अकर्मण्य हो जति दै 


२४ 
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कान छक जाते दै, शीत या उष्ण-श्वास प्रशा होने लगता है तथा ऊध्वं श्चास 
होजातादहै, शरीरठंडा होजातादहै श्रौर कप-कपी होने गती है, मनुष्य 
सवथा उद्वेग से . युक्त या भ्पध्रहित शल्य एवं शान्त हो जाता है ॥ ९१ ॥ 


विनाशकाले शब्दवदहादीनां धमनोनामवस्यावणेनम्‌-- 


पच्चाभिमूतास्त्वथ प्चृत्वः पव्चेन्द्रियं पच्च भावयन्ति | 
पद्च्रियं पञ्चसु भावयित्वा पच्त्वमायान्ति विनाशकाले ॥ ६२॥ 


खस्य के समय मेँ शब्दादिवह धमनिरयो कौ अवस्या का वणन--आकाश 
छादि पश्च महाभूतो ( आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ) से उत्पन्न धमनियों 
पच्चेन्दरिय ८ रत्र, चक्षु, जिह्वा, नाक, तथा त्वक्‌ ज्ञानेन्िय एवं मन ) बाले आत्मा 
को इद्धियो के अधिष्ठान पवो में पाँच बार करॐे अल्ग-श्रलग परहुबाती हँ आर 
पर्चो ज्ञनेच्िर्या एवं पावा करमन्दिर्यो ( हाथ, पाद्‌, लिङ्ग, गुदा, सुख ) एवं मन 
को अपने-अपने विष्यो मे पर्हुचा कर वेही इन्धियां खत्यु कार में पश्चततव 
( आकाशादि भाव ) को भ्राप्त होती हँ । अपने कारणभूत शराकाशादि पच्च भूतो 
भं विलीन हो जाती ह । इस से पश्चतत्तव प्राप्र होने को खत्यु शब्द से कहते हं । 


न्तके नृणां नाब्यादिलक्षणम्‌- 


वातावत्तितमानुषेऽतिषिषमं संस्पन्दते नाडिका 

पित्तस्यैव समागमं न रुते मन्दा च मन्दोद्ये । 
्राचुयं भजते रसा्रयवशारक्षीणा रसेनोडिमता 

नीता श्वासश्चुपेति शान्तिमचलैःस्वेरन्तकाले चणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


खत्यु का में मनुष्य. की नाडी का लक्षण- सत्यु काल में वायु के प्रकोप होने 
पर मनुध्य को नाडी ्स्यन्य विषमरूप मे चलती ़ ` ओर उसमें पित्त ( उष्मा ) 
का सम्बन्ध बिलकुल नही रह जाता । कफ की प्रचुरता होने पर नाडी की गति 
मन्द हो जाती है, रस से युक्त होने पर ्रचुरता ( तेजी ) रहती हे रौर रख के 
अभावमें क्षीणहो जाती है भौर श्वा को ल्ञेकर शान्त हो जाती है अर्थात्‌ 
नाद्यो में रहनेवाली चेतनता न्ट हो जाती है ओर उस समय मदुष्य का शरीर 
निश्चल हो जाता है ॥ ९३ ॥ ॑ 


२६ नाडीपरीक्षा-- 


रोगिणो जीवनसूनिकाया नाञ्या जक्षणम्‌-- 
स्पन्दते चैकमानेन चिशद्रारं यदा धरा । 
स्वस्थानेऽपि तदा नूनं रोगी जीवति नान्यथा ॥ ६४ ॥ 
रोगी के जीवन को बताने वाली नाडी का लक्षण--जब रोगी की नाडी अपने 
स्थान पर ए% मान ( एक खूप ) से तीस बार स्पन्दन करे तव वह रोगी अवश्य 
ही जी सकता ह । यह अन्यया नदं हो सकता हे ॥ ९४ ॥ 


अन्तजंतज्वरलक्षणम्‌-- 
शरीरं शीतलं नाडी नूनं चोष्णतरा भवेत्‌ । 
उ्वरमन्तगेतं तस्य जानीयाद्धिषरुत्तमः ॥ ६५॥ 
अन्तत ज्वर का लक्षण-रोगी का शरीरं यदि शीतल हो रौर नादी 
अथिकडष्णहो तो रोगीके अन्दर ज्वर दै, दे्षा उत्तम वेय को जानना 
चाहिए ॥ ९५ ॥ 
सृतयन्मुखनरस्य कततव्यतोपदेशः- 
मृ्यन्युलां धरां ज्ञात्वा न चिक्कत्सद्रदातुरम्‌ । 
( रामनामौषधं तत्र॒ कारयेत्पारलीक्तिकम्‌ ) ॥। ६६ ॥ 
इति श्रीरावणछ्ृता नाडीपरीक्षा संपूणो । 
सत्यु के निकट पचे हए रोगी के सम्बन्ध में कतंन्य- नाड दवारा रोगी को 
खत्यु ॐ समीप पहुचे हए समश्च कर रोगी की चिरत्सा न करं । वदँ पर रामः 
नाम रूपी पररोक के किए हितकारी ओषध करे ॥ ९६ ॥ ` 
इति भीरावणकृत नाडीपरीक्षा की वेयधीदनदरदेव त्रिपाठी कत 
“देयप्रमाः भाषाटीका समाप्त । 


ष्व 


` -परिरिष्ट-१ 
युनानी मतानुसार नाडी-विज्ञान. 
यूनानीमतेन नाज्या नाभान्तरम्‌-- 
नाडी नामान्तरं नव्जं यूनानीवे्यके मताः । 
विधास्ये तत्रमं चात्र वेदानां कौतुकाय च ॥ १॥ 
यूनानौ मत से नाड़ी का नाम-यूनाडी वेय ( हकीम ) नाडी को नन्ज 
कहते दे । उस नन्ज का करम वैयो के कौतूहल के लिए कह रहा ह ॥ १ ॥ 
रहस्य दवेविष्यवणनम्‌-- 
यवानी च नफसानी रूदद्यमुदाहतम्‌ । 
हृदयस्थं शिरस्स्थं च देदीदेहुखाबहम्‌ ॥ २॥ 
दो प्रकार के रह्‌ का वणेन-यूनानी मतानुसार रूह दो प्रकार की होती है- 
यवानी रौर नफ़सानी । हयवानी हृदय में रहती है रौर नफसानी मस्तिष्क 
मे रहती हे । ये दोनो देह धारि्या के लि खुखदायी है ॥ २ ॥ 
रूदसम्बन्वितनाच्या द्ेविष्यवणेनम्‌-- 
तत्संगतास्तु या नाङ्यः शिरियानासबः क्रमात्‌ । 
हृत्पद्मं यास्तु संलप्रा समन्तासस्पुरन्ति च ॥ ३॥ 
दो भ्रकार की रुह सम्बन्धित नाडी का वर्णन-उस रूढ से . सम्बन्धित जो 
नादयां वेदो भकार की रै-(१.) शिरियान तया (२) असव! इनमें 
शिरियान हत्कमल मेँ र्गी रती हे उससे सवत्र स्फुरण प्राप्त होता है ॥ २॥ 


शिरोन्तमोगंसंबद्धास्ताभिन्वे्ठादिकं -भवेत्‌। . ` 
 , शरेष्ठो जीबनिवासो हद्राज्ञो राज्यासनं यथा ॥ ४॥ 


दूरी ्रसव नामक नादी है जो शिरोऽन्तर्मागे अर्थात्‌ मस्तक के भीतर 
ङ्गी रहती है । ईन नाद्यो से देह की चेषा रादि होती है । जैसे राजा राज्य 


दत नाडीपरीष्ा- 


सिंहासन पर "स्थित होकर शोभित होता है उसी प्रकार जीव का शष्ठ निवास- 
स्यान हृदय हे ॥ ४॥ 
मणिबन्धे धमन्याः परीक्षणम्‌-- 
तद्भवा धमनी युख्या मनुष्यसणिबन्धगाः । 
परीक्षणीया भिषजा हाङ्लिभिश्चतद्धभिः ॥ ५ ॥ 
कलाई पर धभनी नाडो की . परीक्षा--उन हरत नाद्यो मे मु्य के पहुचे 
छी धमनी नाडो सुदधय हे । उत्को वेय चार अङ्खलि्यो से मणिबन्ध के ऊपर रख 
छर परीक्षा करं। ८( शावुरवेद शाच्र मे तीन अङ्खलियो से नादौ की परीक्षा को 
जाती दे, दन्तु यूनानी हकीम चार दोषों को चार अङ्कजिर्यो से देखने दै ) ॥५॥ 
पित्तविकृतौ नाञ्याः गतिः- 
यथेणगतिपयोयस्तद्वदुरप्लुत्य गच्छति । 
गिजाली गतिराख्याता पित्तकोपषिकारतः ॥ & ॥ 
पित्तोबिकार मे नाडी कौ गति- चैते मृग का बश्वा उछल-ङूदकर चरता दैः 
उस प्रकार गति वाली नाडी को गिजाली कहते हं । एषी नादी की गति पित्तकी 
विकृति से होती है अर्थात्‌ पित्त दोष को यूनानी में “गिजाली" कहते हे ॥ ६ ॥ 
वातविकृतौ नाञ्याः गतिः- 
तरङ्गनाम मोजः स्यात्‌ मोजी गातरितीरिता | 
निवेदयति वष्मेस्थं वायोरुष्माणमेव च ॥ ७॥ 
वातविकार मे नाडी की गति यूनानी मेँ जल की लहर को मौज कहते हैँ 
उस भोज सदृशनादी की गति फो मोजी कहते है । यह शरीरस्थ वायु की 
उष्णता को बताती हे.॥ ७ ॥ 
कएविकृतौ नाढ्वाः गतिः- 
दूदः स्यात्छृमि पयोयो दूदी तस्य गतिः स्मृता । 
छष्माणसंचयं चामं भकटीङ्करुते. हि सा ॥प८॥ 
कफ़ विकारर्मेनाडोढी गति--दूद्‌ ( कनसखाई आदि ) कभिकानामदहे। 
इप्क़ो गति दी सदृश गति को ददी कहते है । यह नाडो छ दृदी गति कफ के 
स्य `एवं आम दोष को प्रकट करती है ॥*८ ॥ 


वेदप्रभा भाषाटीका समुपेता २६. 
. ` सद्यः न्रियमाणस्य नाञ्याः जकणम्‌- `. ` 
नमल्पिपीलिकामोर नमलो तद्रतिः स्मृता | ८ 
यस्य नाडी तथा गच्छेन्शृतिस्तस्या्ु निर्दिशेत्‌ ॥ ६॥ 
शीघ्र मरने वलि ब्य्रकतिष्ठो नादो का रकण--नमल्‌ चटी ( कड ) तथा 
मोरकानामदहे। अतः इनके समान गति को नमली गति कहते है । जिस पुसः 
की नादौ मोर तथा चींटी की तरद चज्ञे वह भ्राणी जल्दी ही मर जाता हे ॥९॥ 
शोयगेगिणो नाड्याः लक्षणम्‌- 
असिपत्रस्य पयोयो भिन्शार इति कीर्तितः 
यथास्यात्तत्मः काष्ठ मिन्शारी सा गतिर्भवेत्‌ । 
तद्रतिं धमनी धत्ते बाह्यान्तः शोथरोगिणः ॥ १०॥ 
शोय रोगी की नाडो का लक्षण--यूनानी मे आरे का पर्याय मिन्शार हे । 
उसको काष्ठ मे जिस क्रम से गति होती है उस प्रकार दौ नाडी की गति केः 
भिन्शारी गति कहते हं । इस भकार नाडी की गति बाहर तथा अन्दर शोथ के 
रोगी की होती है ॥ १°॥ | 
पित्त-कफ विकृतो नाव्याः लक्षणम्‌- 
जम्बुलफारनान्नी या गतिभूषकपूच्छवत्‌ । 
पित्तक्षेष्मप्रकोपेण धमन्याः सम्भवेत्किल । ११॥ 
पित्त-कफ विकार में नाडी की गति-जो नाडो की गति मूषक के पूछके 
समान होती है उखको जम्बुलफार नामक्‌ नादी की गति कहते ई । यह नाडी की 
गति पित्त-कफ के प्रकोप से होती है ॥ ११॥ 
बलक्षये नाड्याः गतिः- 
माली शलाका सदशी सद्मा धीर बलात्ययात्‌ । 
गत्याघातद्वयं यस्यामधस्तादंगुलिभवेत्‌ ॥ 
जुलश्चितरत्तरस्मृता पित्तश्षेष्मद्गधप्रबोधिनी 1 १२-१३॥ 
बू के कीण होने पर नाडो की गति-जो नादी की गति सलाद सदश 
अत्यन्त सुच्म तथा धीर गामिनी होती है उसे माठी कहते है । रेसी गति बल के 
क्षीण होने पर होती है। जो मथ्य अङ्कली के नीचे दो बार आधात करती हु 


^ च 


2० `. `  नाडीपरीक्षा- ` 


तीत होती है उसको ज्ञल्परितरत नाडी की गति कहते ैः। यह अ्कुपित पितत-कफ 


खो भरकट करती हे ॥ १२-१३ ॥ | 
` , मलबन्धक्ञापिकाया वात-नाउ्याः लक्षणम्‌-- ` 
मुचदश स्फुरन्ती या गतिः कोष्ठस्य रुश्ताम्‌ । 
|  विङ्महत्वं च सौदावी धिचारान्‌ ज्ञापयत्यपि ॥ १४॥। 
मलबन्ध ( कब्ज ) को बताने वाटी वात ( सौदा ) नाड़ी का लक्षण- जिस 
नादी के स्फुरण से कोठे ढी सशता शरक्रट हो उसको सत्तंश्श कहते ह । इससे 
मलबन्ध ( कन्ज ) का ज्ञान होता है । इस प्रकार के लक्षण बाली नाडी की गति 
चो सौदावी कहते रै.॥ १४ ॥ 
:. पित्तवातविकृतौ नाव्याः लक्षणम्‌-- 
इतिंशा कम्पपयोयस्तद्विशिष्टा ठु या मवेत्‌ । 
मुतंइश नाम सा्ञिया सफरासौदानिकारयुत्‌ ॥ १५॥ 
पित्त वात ( सफ़रा-सौदा ) विकार मे नादौ का लषण--यूनानी में कम्पन 
को इतिश कहते द । उसके समान जो नाडी की गति हो उसको इर्तिशा या 
सतस्य गति कहते द । इस प्रद्र नाडी की गति सफरा-( पित्त ) तथा सौदाकी 
विङृति होने पर होती दे ॥ १५ ॥ 18; 
| रक्तस्य कफस्य च विङ्ृतौ नाञ्चाः लक्षणम्‌-- 
.मुम्तिला पूति (तूदिष्वाऽयुजोस्वां.सुम्तिली तु सा । 
तमः कफादधोगा या मन्खाफज,. सा भकीतिता ॥ १६॥ 
रक्त तथा कफ के विकारमे नाडी की गति का लक्षण-यूननी मे परिपूणं 
( मरे हृए ) को युम्तिला कहते दँ । भतः जिस नाडी. कौ गति से रक्त की परि 
पूर्णता अतीत होती दै उस नाडीं की ` गतिं को “युम्तरी गति कते दे । जो 
नाडी तमोगुण या -कफ से अधोभाग मे गमन करे - उसको “मुन्खफिजः' कहते 
ह॥ १६॥ ` 3. : 
८ ( : पित्तपरकोप जन्याः नाड्याः लक्षणम्‌- \ 
` उष्वेयुरप्लुस्य या गच्छेर्किञ्चिन्धायुपभ्रकोपतः | 
शादेबुलन्दं सा. ख्याताः; घमनीसंपरीक्षकैः ॥ १७॥ -. 


वेदयप्रमा' भाषाटीका. समुपेता २३१ 


पित्तप्रकोपजन्य नाडी का लक्षण--जो नाडी कुठ पित्त के भ्रकोप से उछल- 
दूदकर ऊपर को चले उसको नाड़ी विज्ञाता यैय शादेदुलन्द कहते दं ॥ १७ ॥ 


` द्राज नाव्याः कक्षणम्‌- | 
चतुरङ्गलिसंस्थानादपि दीघो तबील _ सा। 
दराज इति पयौयस्तस्या एष निपातितः ॥ १८॥ 
द्राज नाडी का ऊक्षण-जो मादी चार अंगुलसे भी लम्बी हो उसको 
तवीलसा कहते है । उम नादौ का दूरा नाम दराज.हे ॥ १८ ॥ 
कसीरामीषारीजानां नाडीनां खक्षणम्‌- 
परिमाणान्न्यून रूपा सा कसीर समीरिता । 
अमीक निन्नगा या च अरीज आयती स्मृता ॥ १६॥ 
कसीर, अभीक तथा अरीज नाडी का लक्षण- जो नाडी का परिमाण कद 
गयां है उसते कम हो तो उसो कसीर, अधोगामिनी नाड़ी को अमीक तथा 
चचौडी नाडी को भरीज कहते हैँ ॥ १९ ॥ “१ 


दोषाणां सबलनिबेखादिनिरूपणम्‌- 
यथा गतिस्तु दोषाणां धत्ते भ्राञ्यत्वहीनते । 
गलवे कसूर अरक्लात तारतम्येन निर्दिशेत्‌ ।॥ २० ॥ 
दोषो को घबल.निर्वल श्चादि नाडी का निरूपण-- दोषो ( वात, पित्त कफ 
या घफ़रा, सौदा, वलाम तथा खून ) की गति क अनुसार नाडी को वली तथा 
निर्यल समञ्नना चाहिए । इसे .बलो तथा निवेर श्रादि नाद्यो को ग्वे करर 
तथा अरङ्ञात तारतम्य से कहना चादिए ॥ २० ॥ 
स्वस्थस्य निर्दोषनाञ्याः निरूपणम्‌-- 
बाकभफिलवस्त निर्दोषः स्वस्थस्य परिकीतिंता । 
इति संदेपतो नाडीपरीश्वा कथितां बुधैः ॥। 
विस्तरस्तु सया प्रोक्तो भाषायां जनहेतवे 11 २९॥ 
स्वस्य व्यक्ति की निर्दोष नाडी का निरूपण स्वस्य व्यक्ति के निर्दोष नाडी 
ङो "वाकिं अरफिखवस्तः, कहते हँ । यह यूनान मतानुसार्‌ संज्ञेप में नाडी परीक्षा 
्ेने कटी हे । जनता के हित के छ्मि भाषा मे विस्तारपूर्वक कडा गया हे ॥२१॥ 





३२  नादडीपरीक्षा-- . - ` 
यूनानी मतानुसार नादी गति का स्वरूप . ` 
१ गिजाी ( खग )-- पकर ` 
सुग के बधे के.खमान जो उदछल्ता-कूदता ( चश्चल ) चले उसको 
'(गिजालीः" कते है । यद नग्न की गति पित्ताधिक्ष्य ( सफरा ) से 
होती हे । 
2 मौजी ( तरंग )- 


जो नाड़ी डी रति जक की "तरंग क समान गमन करे ञ्र्थात्‌ 
2ेदी-मेदी चले उसको मौजी गति कहते है । यह गति तरौ को सूचित 
करती ह रौर वाताधिक्य ( सौदा ) से दोती हे । 

३ ददी (कमि )- । . 
लो नाड़ी कीडे के समान मन्द"मन्द गमन करे बेह. कफ (-वल्गम्‌ ) 
तथा श्नाम दोष की अधिकता से होती 2। इस नाडी की गतिक 
"दुदी? कहते हे । 


ॐ मिन्शारी (भारा)-- (ऋ | 
जिस नाडी ढी पति लकड़ी पर आरा चलने की तरह खारदार 


तीत योती है बद वादर-भीतर सूजन को सुचित करती है 1 इको 
“मिन्शारी” गति कहते दे । 

५ जनबुलफार ( मूसे की पृ )-- 
जो नाडी की गती चृहे की पष्ठ को तरह गमन करे उसको “जन- 
बुलफार” गति कहते है श्रौर यट वातपित्त के भ्रकोप से होती हे 


& नुम्टी ( मोरचीरी )- | 
नोनादी की गति चीटी्नौर मोर की गति के समान हो उसे 
“म्ली? गति कहते दै 1 एषी नाडी की गति सुमु ( मरनेवाले ) 
की होती है । | 


७ मतली ( सलाई )- 
ज्ञो नादी सलाई के समान दोनो लोर पतली तथा मध्य मं मोरी 


हकर गमन करती है उसको मती गति कदते हं । यह दुबक्ता को 
सूचित करती है । ः 
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८ मतरकी ( हयोडा )- । 
जो नाडी की गति हथोडे के समान अङ्गुल्यो को बार-बार चोट के 
समान भरतीत हो उस गति को “मतरकी"” गति कहते है । यह अत्यन्त 
गमी का सूचक है । | ू 

< लुल्फितरत ( शा. का. समान )- 

` जो नाडी चरते-चलते रक जाय उसको “नुल्फितरत” कते है । 

यह इुवेरता को सूचित करती है ! यह नाडी की गति भायः शोक के 
समय होती है । 

१० बाकद्यफिलवस्त ( विषम टेकोर देना )- 
जो नाडी की गतिं फड्कन के समय से पूवं ही फडक उठे उसे 
“वाकश्यफिलवस्त" गति कहते हँ । यह गति श्वासाधिक्य मेँ होतो हे 1 
किंसी-किघी का मत हे कि यह गति निर्दोष नाड़ी का सूचक है । 
दोषाणां चतुरविधित्वनिरूपणम्‌- 
दोषः खिल्त इति प्रोक्तः स चतुधौ निरूप्यते । 
सौदा सफरा तथा बलराम तूरीये खून उच्यते ।। २२॥ 

चार भकार के दोरषो का निरूपण--यूनानी मे दोष शब्द को “चित्त” कहते 

` ई! वह चार भकार का होता हे । जैसे, सौदा, सफरा, वलम तथा खून ॥२२॥ 

चतुविध दोषाणां स्वरुपम्‌- 

तत्र सौदा घरात्तवं रूक्षं शीतस्वमाबतः। 

पित्तमग्नेः स्वरूपं तु सफरा रूक्षमुष्णकम्‌ | २३॥ 

वल्गमवारिरूपं स्यात्सः कफः स्लिगधशीतलः । 

अखं वायुः खून इति ज्िग्धोष्णं तेषु तद्षरम्‌ ॥ २४॥ 








आकाश-वायु तेजस्‌ ( अग्नि) अप्‌-षएृथ्वी वायु-तेज 
- | 


वात पित्त कफ खून 


चार भकार के दोषो का स्वरूप- प्रत्येक दोष मे दो-दो गुण होते हे 1 सौदा 
। ( चात ) में पृथ्वी तत्व अधिक है अतः सौदा स्वभाव से ही रूक्ष तथा शीत्‌ होता 


 २ना० प० 





३8 नाडीपरी्षा- 
३ 1 सफरा ( पित्त ) में छमभ्नि तख विशेष दै । सफरा ( पित्त ) उष्ण एवं ङ्क 
होता है । वलम ( कफ ) मँ ज तत्व शरथिक दता है; अतः बल्गम ( कफ ) मे 
सचि तथा शीतल गुण होता है । खन ( बधिर ) में वायु तत्व अधिक दने से 
ज्र एवं उष्ण गुण होता हे; अतः अन्य दोषो क्षो अपेक्षा यह खून श्रेष्ट इदा 
गया दै ॥ २२-\४ ॥ ॑ 
 इम्ब्रघात ( बाह्मगति ) के भेद्‌ । 
१. तवील ८ दीघोकार ) 
मोतदिल ( समान )- | 
यदि नाड़ी चार अङ्खल से थोड़ा भी न्यूनाधिक.न हो, किन्तु सम हो| 
तो सरदी-गरमी समान समक्षना चादिए । 
कसीर ( हस्व )-- 
नादी चार अङ्कुल से कम हो तो सरदी का रक्षण समञ्चना 
चाहिए । एसा पुद्ष शीतप्रकृति का हाता हे । 
तवील ( दीघं )-- 
जो नादी चार अहल से अधिक लम्बी हो तो गरमी का लक्षण समश्चना 
चादिए । एेसा पुरुष उष्णभ्रकृति का होता हे । 
२. अरीज ( स्थूलाकार ) 
अरीज ( स्थूल )- 
यदि नादी तजनी अङ्ली से लेकर कनिष्ठिका पयेन्त स्थूल | 
प्रतीत हो तो वह तर अर्थात्‌ रक्त नौर कफ से होती दे । | 
दैयक वाजीक ( कश )- 
जो नादी पतली प्रतीत हो उसको छश कहते हँ । एसी नाडु 
वात तथा पित्त भकोप में होती है । 
मोतदिक ( समान )- 
जो नाड़ी समान हो अर्थात्‌ न छश हो ओर नस्थूलदहो तो 
उसमें शोतोष्ण समान होता हे । | 


। 
| 
| 
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३.. उमक ( वहिगेत्याकार ) 
मुशरीक उमक ( बहिगंत )- 


जो नादी अत्यन्त उछलकर अगल को स्पर्शं करे तो उथर्मे 
उष्णता की अधिकता होती है । 


मुनखफिज ( अन्तगत )- 


जो नाडी हद्‌ से कम ऊंची उठे अर्थाद्‌ धरे से अंगुलि्यो को 
स्पशं करे तो सरदीका योत है ओर गरमी की कमी होती है । 
मोतदिल ( समान ›- 


जो नाडी न बहुत उभरी हुदै हो भौर न बिलकुल दबी हुई 
हो किन्तु समान हो तो उमे गरमी होती हे । 


युनानी मत के अनुसार नाडी की परीक्षा 

यूनानी भाषा में नादी को नज्ज कते हँ ! नज्ज का अथं धमनी का तड्फना 
है । वह तडफन भत्ये की अछ्ृति-देश, कार तथा अवस्या-मेद से समान नदीं 
होती, कुछ न कुछ भेद रता ही है । एक बार स्वास्थावस्या की नाडी देखने के 
बाद रोगावस्था की नाडी देखी जाय तो उसकी नाडी का यथाथ ज्ञान हो जाता 
ह कि स्वस्यावस्था की नाडी से रर्णावस्था की नादो त्नं कितना अन्तर दै ! नाडी- 
परीक्षा करने ओर नादी-परीक्षा करानेवालो को सावधान एवं निधिन्त होने के 
बाद्‌ ही नाडी-परीक्षा भ्रारम्भ करनी चादिए । नाडी दिखाते समय किसी चस्तु 
का सदारा नदीं लेना चादिए श्यौर न किसी वस्तु को पकडे ही रहना चाहिए । 
यदि हाथमे पटरीआदिवंधीदो तो खोर देना चाहिए । पराचीन नादीवेतार्भ 
यह विचार रहा है किं कनपटी, गुदा, उने आदि अादि अनेक स्थाना की 
नादी देख कर रोग का ज्ञान क्रिया जा सकता है दन्तु उन स्थानो की नादी 
मांखल प्रदेश भें होने के कारण स्पष्ट ज्ञान करना किन हो जाता हे 1 अतः नाडी 
देखने का समुचित स्थान मणिबन्ध ( कलाई ) ही होती हे क्योकि `यो की 
नादी ( धमनी ) अन्य स्थानों की श्रपे्षा अधिक स्पष्ट होती हे । जिया कौ नादौ 


। देखने कौ एक समस्या मी बन जाती हे क्योकि हाय की नादी ॐ अतिरिक्त 


३8 , नाडीपरीक्ष-- 
अन्य धक्गा की नादी लला के कारण तदी देखी जा सकती । हाथ दिखाने मे कोर 
संकोच नदं होता दै 1 

यूनानी में दो प्रकार के नाड़ी का घ णैन किया गया है- 

(१) इम्बसात ( बाह्यगति ) : इम्बसात उस गति को कहते दँ जो फडकन 
ह साथ बाहर आकर अहक को स्पशं करती है। जो पदले बतायीजा चुकी दै। 

(२) इन्क्रिवाज ( आभ्यन्तरगति ) : इन्दवा की गति में नाडी अङ्गल्य 
न स्य कर अन्दर की ओर भ्रवेश करती हई भतीत होती हे । 

गूनानी चिकित्सा -पद्धति मे दोष को खित्त कहते है आर वह चार प्रकार 


न~ ~ 
ऋ न 


का होता ३1 सौदा ( वात ), सफरा ( पित्त ), बल्गम ( कफ़ ) तथा खून । 


श्मायुवद्‌ मं तीन ही दोष मानते है उनके मतम खून द्ृष्य होता है । इसके 
ऊपर आयुर्वेद में बहुत विचार के बाद समाधान दृष्य पक्ष मे ही हृश्रा हे । 
रत्य दोष के दो-दो गुण होते ह । सौदा ( वात ) मे परथ्वी तत्त्व अधिक्‌ 
होने के कारण स्वमाव से ही स्क तया शौतल गुण होते दं । सफरा ( पित्त ) मे 
कमभितत्व अधिक होने के आरण स्क तथा उष्ण शण होते द । वल्गम ( कफ ) 
रं नङ तत्व के अधिक होने से ग्ध तथा शीतक गुण होते ह । षन में वायु 
तच्च अधिक होने से ज्ञिग्ध एवं उष्णगुण वाला होता है । अतः अन्य दोषो की 
अपेशा खून शरेष्ठ होता हे । . 
` सौदा ( वात ) की नादौ हस्व ब पतली होती दै रोर उसे शीत तथा सक 
गुण होता 1 सफरा ( पित्त ) की नादी दीष श्रौर पती होती दै तथा उसे 
गरम ओर चुश्क गुण होता है । बल्गम्‌ ( कफ ) की नाड हस्व तथा मोटी होती 
है ओर उसमे शीत तथा तर गुण होता है । बून की नाडो दीधे व स्थूल होती हे 


_ रोर उसमे गरमतर गुण होता है । 


नाडी का बलाबल, विलम्ब, आकृति, प्रमाण, स्पशे, साध्यासाभ्यता 


, एवं स्थिति के अनुसार नाड़ी का लक्षण- 


१. नाड़ी का बलाबल : 
सबल ( शीघ्र धारिणी )- । 
जो नाडी अगुजियों ॐ मांस में वेग-जोर से धक्का देकर ऊँची उठ जावे 
तो हृदय को भबक समञ्च । 


जि त कः 


वेधप्रमाः भाषटीकाससुपेता ` ३७ 
दुबङ ( मन्द चारिणी )- 
` यदि नाड़ी अंगुलियों को स्पशं कर दब जाय तो हदय को दुर्बङ समन्ने। 
मोतदिल ( समता )- 
जो नाडी न बहुत जोर से चले श्रौर न अत्यन्त धीरे-धीरे चले तो 
, हृदय स्वस्थ समश्चे । 
२. नाड़ी का बिलम्ब होना 
सरी ( समता )- 
जो नाडी शीघ्र ्रावागमन करे तो शरीर में अधिक गरमी का योतक्‌ हे। 
वती ( मन्द्‌ चारिणी )- 
जो नाडी धीरे-धीरे चले वह शरीर में अधिक सरदी का योतक है । 
मो्जिल ( शीघ्र चारिणी )- 


जो नाडी मध्यम चाल से चले वह सरदी-गरमी दोनो की समानता 
का योतक है 


३. आक्रति 
नरम ८ खदु)- 


जो नाडौ दबाने से आसानी से दब जाय उसो तर-क्िग्ध कहते ह । ( 
फारसी मे “लीनः” कहते हें । 


, सक्ड्त ( कठिनं )- 


जो नाडी दबानेसे नदवे वह खुष्क होतीदै। फारसीमभे उसे 
"सरत्‌" कहते ह 
मोतदिक ( सम )- 
जिसर्मे मध्यम गुण ह अर्थात्‌ न मृदु हो ओर न कठोर हो उस 
““मोतदिक” कहते है । 
। £ प्रमाण 
इतमला ( रुधिर पूणं )- | 
जो नाडी मोटी तथा शौघ्र चरती हो उसको रक्तपूणे समञ्च । 
खाली ८ स्वल्प ख्धिर )- 
जो नादी खारी होती है बह मन्द ओर पती होती हे! उसमें 
यदी रुधिर होती हे । 





नादीपरीक्षा- 4 


मोतदिर ( समता }- | 
जब नादी न भरी हो ओर न खाली हो तो समान रक्त समञ्च । 
५ 3. | 
गरम ( उष्ण )-- 
जिय खमय नादी का स्पशे गरम , अतीत हो तोर्तमें ज्वरया 
गरमी समज्ञे । 
सरद ( शीत )-- 
जिख समय नाड़ी में शौतलता प्रतीत हो तो रक्त में शीतलता समञ्ञे । 
मोतदिल ( सम )-- 
जिस मय नादो में शीत-उष्ण समान ह! तो शीतोष्ण समान समञ्षे । 
६. साध्यासखाध्य * 
उस्तवा ( पूवं सदश )- 
जो नादी कम से कम तिस बार फड्क कर ठहर ता साध्य समञ्ञे । 
एरूतजा ८ विपरीत )- 
जो नाडी वैतस बार फड्कने भें दै बार टट जाय तो असाध्य सम्ञे। 
मोतदिल ( समता )- 
जो नाडी अनेक बार न टट कर एक्दो बार ट्टे उसे साध्य समञ्च । 
७. स्थितिः 
मुतवतिर ( अत्यन्त )- 
जो नाडी श्यो को स्पशं कर शीघ्र अन्द्र चली जाय तो बह 
| निव नाडी हे । 
मुतफाबित ( षयं )- 
जो अयकि को ङु समय तक स्पशं करे उसे बलवान्‌ नादी समश्चे । 
मोतदिक ( समता )- | { 
ज नादी खमान रूप से अङ्कलिरयो को स्पशं करे उसे स्वस्य नाडी समशन । 
यूनानी मत से नाड़ी परीक्षा डो इन्दव त्रिपादी विरचित ` 


“वेद्यभमाः भाषा-टीका समाप्त ।. 


परिरिष्ट-२ 
पाश्चात्य मत के अनुसार नाडी-परीक्षा का स्वरूप- 


श्ग्रजी मे नादी को पल्स ( 2015९ ) कहते है यह दो पकार कौ होती हे । 
परोक्ष तया अपरोक्ष नाडी । जो नाड़ी देखने वाले की अङ्गल्य को स्पशे न करे 
उसे परो भौर जो स्पशं करे उसे रपरो ( अस्यक्ष ) नाडी कहते हे । 
खे होने की पेक्षा बैठने रौर बैठने ढी अपेक्षा सोने पर नाडी की गति 
चरती है । उसी भकार सायं-भातः नाडो छो रति बद जाती दहै र निद्रामें 
नाडी की गति घट जाती हे । 
 अफीम, मद्य आदि गरम वस्तु के खाने पर नाडो कौ संख्या बद्‌ जाती हे । 
अत्यन्त शीतल वस्तु के खाने पर नाडी कौ संख्या न्यून हो जाती हे । भोनन के 
समय नादी का वेग मन्द दो जाती हे । 
पाश्चात्यमतेन वेगसंख्यातिक्रान्तनाच्वाः नाम कथनम्‌- 
आनन्दातितरावस्था स्वानन्दापेक्षया गतेः । 
वेगसंख्याष्दधेते सा नाडीप्रीक्ेटशब्दिता ॥ १॥ 
पाश्चात्य मत से अधिक चेरा-गति संख्या वाली नादौ का नाम सामान्य 
नादी कौ अयेश्षा नाडी की संख्या अधिक वेगवान्‌ हो तो प्रीकेट'' ( १५१५०४१ ) 
कहते है । चर्यात्‌ सामान्य नादी कौ गति संख्या निधित हे उससे अधिक होने 
। प्र “पीट की संज्ञा होती दे ॥ १ ॥ 
वेगसं ख्यान्यूननाब्याः नाम कथनम्‌-- 
आनन्दातितराबस्था स्वानन्दापेश्षया गतेः । 
वेगसंख्या इपति सा नाडीन्फीकंटशाष्दिता ॥ २॥ 
कम गति संख्या बाली नाडी का नाम-सामान्य नाडी संख्या की पेक्षा 
स्पन्दन संख्या कम हो तो उस मन्द चारिणी नाडी को इन्परीकंट ( 1076पप०६ ) 
कहते है ॥ २ ॥ ` | | ¦ 











धर० नाडीपरीक्षा- 


सम संख्याक नाञ्याः नाम क 
चिरकालधृतायांग्व नाञ्यां संख्या न बद्धते । 
नं बा हसति वेगस्य सा च रेग्यूलरामिधा ॥ ३ ॥ 
सामान्य गति संख्या को बताने बालौ नाडी का नाम- जब नाड़ी पर बहुत 
देर तक हाय रखने पर भी ङृष्ठ न्यूनाधिक्य भरतीत न हो उस नाडी को रेग्यूर 
( ?व्ण€ ) कहते हे ॥ २ ॥ (न 
विशरमसंख्याकनाञ्याः नाम कथनम्‌-- 
चिरकालधृतायांच नाञ्यां संख्याविबद्धते । 
मन्दी भवति चावस्था सेरेग्यलरशब्दिता ॥ ४ ॥ 
न्यूनाधिकं गति संख्या को बताने बाली नाड़ी का नाम- बहुत देर तक नाडो 
पर हाथ रखने से नाड़ी क संख्या घटती-बद़ती रहे तो उस नाडी .को इररग्यूलर 
( 1णश्शणल ) कहते हे ॥ ४ ॥ 
हृद्रोगज्ञापिकायाः नाज्याः नाम कथनम्‌- 
सञृदरुलिसंस्पशोदन्तधोने तुः गच्छति । 
इन्टमिटेन्टामिधा . साऽस्क्नफाशयदूषिणो ॥ ५॥ 

„ हृदय रोग को बताने वाली नाड़ी की नाम-जो नाड़ी एक वार अङ्कली का 
स्पशं कर छप जाय वह रक्त . एवं कफ़ाशय को दूषित करनेवाली एवं हृदय 
सम्बन्धौ रोग को उत्पन्न करनेवाली दै । इसको इन्ट्मिरेन् ( पयय ४५6॥ ) 
कहते हे ॥ ५ ॥ | | | 

‹ रक्तपूणनाञ्याः नाम कथनम्‌- 
यदारक्तंन पूणत्वमापन्ञा नाडीका भवेत्‌ । 
तथा छुल्‌शब्दविख्याताऽथवा लाजंति विश्रुता ॥ ६ ॥ 
४५ 
रक्तपूणं नादी का नाम--जो नाड़ी रक्त से परिपूर्णं हती हे उख नाडी को 
फुट या लाजै ( एण] 0 12786 ) कहते हं ॥ ६ ॥ 
हदि रक्ताल्पनाञ्याः नाम कथनम्‌- 
यस्यां हृत्कमलोच्छ्रासादू रक्तमल्पं बहेत्‌ सा । 
रिक्ता नाडी स्मालसंज्ञा समाख्याताङ्गलमाषया ।। ७ | 


वेयप्रमा' माषादीकाससपेता ४१ 


हृदय मेँ थोडे रक्तं को बताने वारी नाड़ी का नाम-जिस समय हदय ममे 
रक्त अल्प होता है उम समय नो नाड़ी का स्पन्दन होता है उ रिक्त नाडी कोः 
स्मार ( 50] ) नाडी कहते दै ॥ ७ ॥ 
क्षीणनाल्याः नाम कथनम्‌- 
या वे गुणवदातन्वी नाडी क्षीणत्वशंसिनी । 
रक्ताल्पतां योतयन्ती सा भेडीपल्ससंक्ञिता ॥ ८॥ 
क्षीण नाडी का नाम-जो नाडी धागे के समान {बहुत सुदम अतीत हो बह. 
क्षीणता एवं रक्तात्पता को प्रकाशित करने वाली श्रेडीपल्स ( 1117680४ २०1७९ ) 
कहलाती हे ॥ ८ ॥ | 
कटिनगतिनाच्याः नाम क्थनम्‌- 
अङ्खुलीभियेदा नाडी पीडितापि न नग्रताम्‌ । 
जजेत्तदातिरूक्षत्वद्योतिनी हदाडंशब्िता ॥ ६ ॥ 
कठिनि गति वाली नाडी का नाम-जो नाडी अंगुियो से दबाने पर भी 
ख्दुन दहो उस रूक्षता को अकट करने वाली नाड़ी को हाड ( 7370 ) नाद 
कहते है ॥ ९1 





सृदुगतिनाञ्याः नाम कथनम्‌-- 
भङ्ुलिभियेदा नाडी पीडिता नम्रता ब्रजेत्‌ । 
साद्रैलद्योतिनी मद्री साप्टशब्देन शब्दिता ॥ १० ॥ 
भृदुगति बाली नाड़ी का नाम-जब नाद्‌) अंगुलि्यो से दबाने पर दब जाय 
उस शीतल्ता . तो प्रष्ट करने वाखी नाडीको खदु साफ़्ट (9४? ) नाडी 
कहते हैँ ॥ १० ॥ 
शोघ्रगनाब्याः नाम कथनम्‌-- 
परतिस्पन्दं शीघ्रतायां संख्या यस्या न बद्धेते | 
सङ्ृच्छैघ्रथधरा तूणेगा नाडी किकशब्दिता \। ११ ॥ 
शीघ्र चलने वाली नादौ का नाम-जिस नाडी का स्पन्दन शीघ्र दोते हुए भी 
संख्या न बदे किन्तु एक बार ही शीघ्रता करे उस शौघ्र गामिनी नाडी को क्रक 
( 0८५४६) नाड़ी कहते दै । यद दुबैरुता का द्योतक है ॥ ११॥ 


मन्दगति नाब्याः नाम कयनम्‌- 


नाडीपरीक्षा- 


यस्या मन्दगतियौ च नाडी पूणो मवेत्त॒ सा । 
स्लोशब्दशब्दिता ज्ञेया रक्तकोपभ्रकाशिनीं ॥ १२॥ 


मन्द गति वाली नादी का नाम-जो नाड़ी मन्द गति एव॑ परिपू 
हो बह रक्त ढे प्रकोप को अकाशित करती है उसे स्लो (810 ) नादी 


कहते ह ॥ १२ ॥ 


इति पाश्चात्यमतेन नाडोपरोक्षा समाप्ता । 


पाश्चात्य मतानुसार नाडी- 


संस्कृत नाम 
१ शीघ्र चारिणी 
२ मन्द गाभिनी 
३ सावधानता सूचक 
४ सावधानता सूचक 
५ सांतरिक 
& परिपू 
७ रिक्त 
८ सुदता 
९ कठिन 
१० सुदु 
११ शीघ्र गाभिनी 
१२ धीर गामिनौ 


छोटे वाल्क की नाडीकी ग 
चदती है वेसे-वेसे नाडी की गति 


ग्रेजी नाम 
प््धवुप््ा 
1एप्ल्पिवप्ला 
|;२-.1/1(. 14. 
(पाकम 
ण 01४6॥ 
षणा या 1.2786 
97081 
17680 एप15€ 
प्रश्षत 

907 

णलः 

810 


फ्रीकेन्ट 
इन्ीक्तेन्ट 
रेग्यलर 
शरमूखर 
इन्टर्मीटिन्ट 
फुर या लाजं 
स्मार 
भ्रेडी पल्स 
हाड 
साट 
क्रौक 

स्लो 


ति अधिक होती है। पुनः जैसे-जैसे अवस्था 
कम होने रूगती है तथा वृद्धावस्था मँ नादी 


को गति ङु बद्‌ जाती है । मध्यम श्रेणी के युवा पुरूषो की नाडी ्रारोग्यावस्था ` 


मे ङछ भरी हई सी दोती है । . फिर भी 


गति में भिता पाईं जाती हे । 


अवस्था एवं स्वभाव भेद से नादी की 


८वे्यप्रभाः भाषाटीकासमुपेता ४३ 


अवस्था के अनुसार नाड़ी की गति- 
अवस्था गति भरमाण 
१४० भ्रति मिनट सद्यः भरसूत वारक 
१२० से. १३० तक 5 दुध पीने बाते बालक 
१०० तै ५ वषं से ६ वषं तक के वालक 
९० > १५ वषं के नव युवक 
७० से ७५ तक 39 २५ वषं तक 
७० 5 ३५ से ७० तक शृद्धावल्या में 
७५ से ८० न ञ्मति बद्धावस्था में 


इष परिसंख्या मे स्थिति के अनुसार न्यूनाधिक होता रहता हे । 


पाश्चात्य मत से नादी-परीक्षा की डो° श्री इन्दरदेव त्रिपाटी 
विरचित “वैयभ्रमाः भाषा टीका समाप्त । 
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1 (1 |, 
( जयङ्गष्णट^ आयु ¢ ॥ | 
<. ` - १ ४.4 । 
घरस्णदततकृत सर्वा्रखन्दरा तथा हेमष्दिक्ृत- `.“ 
घायु्वेदरसायनं भ्याख्या्यो से संवलित =. 
भूमिका-ावाये प्रियत्रत शमो 
भूतपूवं अष्यक्ष, प्रभ्यगुग विभाग, काशी हिन्दू पिश्वविद्याख्य 2 
शादु ङी णुदतरयी मे. वामग्मटङृत अष्टाद्हृदय का विशिष्ट स्यान हे क्योकि | | 
यह रक ओर ख॒श्चुत की ` परम्पराध्यो छी विशेषता्ो छो समाहित रने ऊ | 
सा-घाथ पनी मौलिक उद्भावनाय भी भस्तुत र्ता है । ऽस प्रामाणिक _ ` ; 
म्याख्याभों मे अरणश्तङृत सर्वा हनन्दरा तषा हेमाद्रिृत आघुरवेदरघायन ` । 
सर्वाधिक महत्वपूणे है । चिरकाक से इन व्याख्या्भो $ खाथ अशङ्गहदय श्च ¦ 
संस्करण उपलब्ध नही होने के कारण शोषकता्ो एड जिल्ञाबु्ो शो वदी  ! 
कठ्नाई हो रही थी 1 शबो को दर करने ॐ छिए प्रस्तुत संसरण प्रकाशित “ 
करिया जा रा दै। भाशा है, विदरत्समाज तथा आयुर्वेद ॐ जिक्नायु इसे पना 
कर भायुरषेद षाण्यय छे प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करेगे । (१९८२) १५०-००. `. 
( जयङ्ष्णदास् आयुर्वेद यन्थमाखा ४० ) ४ 
धन्वन्तरि निधण्डुः 
~ सम्पादक एषं हिन्दी व्याख्याकार 
` आचाय प्रियत्रत शमौ तथा डा° गुरुप्रसाद शमां 
आयुवेद के निषण्टु. प्रन मे धन्वन्तरिनिषण्टु का सहत््वपूणं स्थान हे । 
अनेक विद्रार्‌ श्ये धन्वन्तरि ्ारा रक्धित या उपदिष्ट प्राचोनतम निषण्डु भानते 
ह । खेद की बात है फि ्जभी तक इसका कोई शुद्र संस्करण स्वतन्त्र रूप स 
प्रकाशित नहीं हृश्ना । सम्प्रति तो यह अरग हयी है । रसे मह्वपूणं भन्य को ` 
आयुव॑दजगत्‌ के समक्ष भ्र्तुत करने के उदेश्य से यह संस्करण प्रकाशित दिया 
गया हे इसमे भन्ध का पाठ शुध रूप मे दिया गया है तथा सम्पूर्णं पन्थ फी 
हिन्दी व्याख्या विमशे के साय दी गई है! साथ मे सभी पर्नयो के ठेटिन नाम, . 
वानस्पतिक इल, हिन्दी नाम॒ श्रादि दिये गये ह जिनसे ग्य के परिचय मे 
सहायता मिले । इस रकार धन्वन्तरिनिषण्डु का यह अद्वितीय संस्करण छात्र, 
छष्यापञ्च तथा शोष कतां के लिए त्ुपयोगि सिद्ध होगा । (१९८१९) ५०-०० 
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